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भूमिका 


ERR दिनोंकी बात हे | घरपर जव कभी कोई पूजा होती तो गणेशजीकी स्तुतिमें यह cule 
सुननेमें आता था ¦ 
गजाननं भूतगणादि सेवित, 5۷۲۹۹۶۹8 | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विध्नेश्वरपादपङ्कजम्‌॥ | 
श्लोक का अथे सरळ है, हिन्दू घरोंके संस्कृत न जाननेवाले वच्चे भी समझ सकते हैं | इसमें विघ्नेश्वर शब्द 
मुझको खटकता था | एक वार न रहा गया, मैंने अपने पुरोहितजीसे पूछा । उन्होंने कहा “बही, विघ्नोंके स्वामी, उनके नाश 
करनेवाले” | मुझे यह व्याख्या ठीक न जँची, मैंने फिर पूछा कि यदि विघ्नेश्वरका ऐसा अर्थ ढगता हो तो फिर जगदीश्वरका 
अर्थ होगा जगतका नाश करनेवाला | इसका कोई उत्तर उनके पास न था, वात वहीं समाप्त हो गयी | इसमें इन पंडित- 
जीका कोई विशेष दोष न था। गणेशजी क्यों विध्नेश्वर कहलाते हैं और. विघ्नेश्वर होते हुए शोक विनाशकारक कैसे हो गये 
यह बात उनके कम्मेकाण्ड सिखलानेवाले शुरुओंको भी ज्ञात न रही होगी | इस ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता । गृहस्थ 
यजमान शंका करते ही नहीं, इसलिए इस विषयकी खोज भी नहीं होती । | 
जब बड़ा हुआ तो इस मन्रकी ओर ध्यान गया जो गणेशजीके लिए पढ़ा जाता है: 
गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा 8118 हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे वसो मम | 
आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
इसमेंका गणपति शब्द तो यह बतळाता था कि मन्त्र गणेशजीसे सम्बन्ध रखता हे परन्तु गर्भ शब्दका दो बार 
आना खटकता था | अपने यहाँ पूजापाठ करानेवाळे पण्डितजीसे कोई आशा नहीं थी, पण्डितसमाजकी गतिविधि देखकर 
इस बातकी भी कोई विशेष आशा नहीं थी कि काशीका कोई विद्वान्‌ पूछनेपर भी इस جو‎ निवारण करनेका कष्ट करेगा | 
स्वर्गीय do ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत सटीक रुद्री मोळ ली | उसमें उन्होंने इस मन्त्रका जो अर्थ किया है उसमें विछक्षणता यह 
है कि dea तो प्राचीन परम्पराका अनुसरण किया गया है, परन्तु हिन्दीमें नये ege मीमांसा की गयी है जो व्याकरण- 
सम्मत भी नहीं 2 | 'आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्‌? का अर्थ यह बतलाया गया है कि में आपके द्वारा mia पैदा 
किया गया हूँ, आपने THA जन्म नहीं लिया है | इसके आगे भी उन्होंने जो लिखा ਵੈ वह स्पष्ट ही इस उद्देश्यसे लिखा गया 
है कि कोरे हिन्दी जाननेवाले इस मन्त्रके प्रकृत अर्थको न समझें और उस प्रसङ्गसे भी ठीक-ठीक TRT न होने पाचे जिसमें 
ag मन्त्र आया है । बहुत सा आध्यात्मिक دو‎ उठाकर सच्चा अर्थे छिपा दिया गया ਵੈ । परन्तु जो कुछ उन्होंने लिखा है 
उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं आती जिससे इसका गणेशजीके साथ कोई सम्बन्ध मिळता हो । अ्वालाप्रसादजीने इसको 
नरह्मगस्पतिपरक माना ਵੇ | इसके बरसों बाद जब संर्कृतमें कुछ और प्रवेश हुआ ਗੇ FI संहिताको sae और मह्दीधरके 
भाष्योंके साथ पढ़ गया | उन 888 मन्त्रका जो अर्थ किया है वही उस अध्यायके प्रसज्ञमें बेठता हे । उसीका समर्थेन | 
_ श्रौतसूत्रांसे और ब्राह्मण अन्थोंसे होता Š । इसमें शङ्का करनेके लिए कोई स्थळ नहीं रह जाता कि इस मन्त्रमें अश्वमेधके अश्वको 
गंणपति कहा गया ਵੈ | अजुर्वेदक बाद मैंने शेष तीनों संहिताओंको भी सभाष्य पढ़ा । मेरा यह दावा नहीं है कि में मूल या 
भाष्यको पूरा-पूरा समझ गया पर इतना तो निश्चितरूपसे कह सकता हूँ कि किसी संहितामें गणेशजीका पता नहीँ चला । इसका 
: परिणाम यह हुआ कि मेरी ळइकपन की उठी जिज्ञासा तो अतृप्त रह ही गयी, उसके साथ एक और बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न 
हो गयी : 8 कोन हैं ? इनको पूजा 39:8:0 Qora 1:8138. ਕਨਸਕਗੈ कथा पढ़ चुका था; 


੧॥ | 
care चित्तपर जमा हुआ था कि गणेशजी अनादि सुर हैं, इसलिए - 
तीसरी magi जो हिन्दूधम्मेके मूळ प्रमाण हैं. गणेशजीका s 
गणना मूतम्रेतपिशाचोंके साथ की जाती है ओर उनको 
कि आज घर-घर ATS SAS आरम्भमें गणेश, 


दूसरी ओर gedteg रामायणमें पढ़ा हुआ यदद सं 
पितामाताके विवाहमें भी उनका पूजन हुआ था, 

मिलता न था, चौथी ओर यह भी देखता था कि विनायकोंकी 
करनेके लिए उपाय किये जाते हैं ओर पाँचवी ओर यह अकाट्य -ਕਰ थी 
की पूजा होती दै | इन बातोंने मुझे गणेशसम्बन्धी खोजमें प्रवृत्त किया | PX 
E यह खोज कई वर्षांतक चलती रही । राजनीतिक क्षेत्रमें काम करनेवाळेको यों भी समय कम मिलता है, फि 


_ਕੀਬ-ਬੀਬਜੋਂ सकोरकी ऋपासे जेल जाना पड़ता था, कामःरुक जाता था | छगभग छः सात वर्षे हुए ऐलिस ਗੇਫੀ रचित "गणेश 
नासकी पुस्तक देखनेमें आयी । अनेक विद्वानोंके वर्षोके अनुशीलनका परिणाम इसमें एकत्रित है । कई बातोंकी ओर मेरा घ्या 
यहिळे इसको ही पढ़कर आकृष्ट हुआ । इस पुस्तकने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया । इसकी उपादेयता विवादका جج‎ 
नहीं हो सकती । यह हमारे सांस्कृतिक पतनका चिन्ह है कि गणेश जैसे लोकप्रिय भारतीय उपास्यके सम्बन्धमें Ram 
ज्ञातन्य विषय इस विदेशी विदुषीने संकलित किया ਵੈ. उतना इसके पहिळे किसी भारतीय विद्वानकी छेखनीसे एक ay 
न छाया जा सका | | 

मैंने प्रस्तुत पुस्तकमे जो कुछ लिखा है उसे इस विषयका अन्तिम निर्णय तो नहीं कह सकते परन्तु इस 
बहुत कम सम्भावना है कि मथिताथेमें आगे चलकर कोई बड़ा परिवर्तेन होगा या वह see जायगा । भारतमें या भारत 
बाहर नयी मूर्तियों मिल सकती हैं, बहुतसी नयी पुस्तकें भी मिल सकती हैं, परन्तु नये वेद या नये पुराण नहीं मिल सकते | 
अब तक जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वह गुप्तकाठके आसपासकी हैं. अर्थात्‌ उनका निर्माण महायान बौद्ध सम्प्रदायके did 
है | यदि कोई नयी सामग्री उपलब्ध हुई तो वह सौ दोसौ वर्ष और पहिले जा सकती है परन्तु ऐसी कोई सामग्री नहीं 
मिल सकती जो गणेशजीको वेदिककाळतक पहुँचा ਕੇ । | 
| गणेशजीका जो कुछ स्वरूप A समझ पाया हूँ वह आठवें अध्यायमें दिया हुआ है थोड़ेमें यों कह सकते 
fe वैदिककाळ्में जब आय्ये छोग सप्तसिन्थव प्रदेशने रहते थे, गणेशकी पूजा नहीं होती थी । आय्येळोग गणेशका afte 
नहीं जानते थे । जब वह पूवेकी ओर बढ़े तो उनका अनार्य्यांसे सम्पर्क बढ़ा और बहुतसे अनाय्ये आय्य वस्तियोंमे बस 
गये । विजितपर तो विजेताकी संस्कृतिका रङ्ग चढ़ा ही परन्तु बिजेता भी अछूता न बच सका | उसकी संस्कृति اہ‎ 
आचार विचारपर अनाय्ये प्रभाव पड़ कर रहा | arts विरोध करते रहनेपर भी निम्न कोटिके ਗੇਗੌਜੇ कुछ नये देव 
देवियोंको अपनाया | ऐसे देवदेवी असभ्य, ae छोगोंमें सर्वत्र gad Š | इनकी आकृति पशु पक्षियों की सी होती दै 
य़ा प्रेत पिशाच जैसे संह ओर दाँत होते हैं।आज भी बहुतसे गाबोंमें ऐसे nada fügt या लकड़ीकी मूर्तियाँ देह 
पर्ती Š । प्रायः सभी कूरकम्मा होते हैं | भाँतिभाँतिकी पूजा करके इनको शान्त किया जाता है। अपने daa. 

पढ़ोसियोंसे आय्योने नाग, गधेपर सवार होनेवाली शीतला और कुत्तेपर चढ्नेवाळे dar साथ मूषकवाहन ۴ 

चिनायकको भी लिया | विनायक ग्रामदेव थे, _ਗੱਕਗੱਥ या प्रदेशप्रदेशमें इनकी aña और andi थोड़ा El 

अन्तर था | इस बातक ध्वनि पुराणोंसे स्पष्ट मिळती है | पीछेसे जब विनायकका प्रवेश हो ही गया तो kadi sf 
महृत्तमसमापवर्तक क्रियाके ढङ्गसे RE पटला एक दाँत, रक्त वणेवाळे रूपको स्थिर किया परन्तु पुरानी ਠਜੁਕਿਯਂ बनी 

CI gere जो अवतरण दिये गये हैं उनसे ਸਰੀਰ होगा कि कहीं जन्मके समय पाँच que होनेकी कथा Š कहीं ऐसा वर्णे 
“आता है जो गणेश ओर eer दोनोंके ਦਿਕ ळागू हो सकता है, कहीं वाराह जैसे मुखका उल्लेख Š । रङ्ग कभी लाल, कमी. 
aaa ओर कमी काळा बताया mar Š । गणेश पुराणमें कहा है;-- x 

ध्यायेत्सिहगत॑ विनायकमम्मु' दिग्बाहुमाचे 


8 q^ रय wig E itized by M युगे, x 
जताया” س تا‎ TETER सिद्धिदम्‌ । 


JM 
द्वापारे तु गजाननं युगञ्चुजं रक्तांगरागं विभुम , 
तुर्ये तु 30+ सितांगरुचिरं सर्वाथंदं सवदा ॥ 

इसका तात्पय्यै यह है कि सतयुगमें विनायक सिंहवाहन ओर दशभुज थे, ਕੇਗਜੋਂ मयूरवाइन और Tega थे 
द्वापरमें गजानन चतुर्भुज ओर ਯਦਿਧੂਗਸੋਂ इतेतवर्ण ओर ਫ਼ਿਯੂਯ Š । यहाँ यह भी द्रष्टव्य हे कि द्वापरके que लिए विनायक 
` नामका प्रयोग किया है ۱ AIH गजानन कहा दे, कळियुगमें वह स्वार्थ देनेवाले हो गये हैं | 

विनायक Prasat थे, अच्छे कामोंमें भी बाधा डालते थे | इसलिए प्रत्येक शुभकृत्यफे आरम्ममें उनको मनाना 
पड़ता था | कुछ करस्वरूप भेंट करके उनका विसर्जेनकर दिया जाता था, तब UFR हाथ ळगता था । दुष्ट देवोंकी कल्पना 
आय्य बुद्धिके stage थी | शिनायकका कायाकल्प हुआ, वह जहाँ विघ्नराज थे वहाँ धीरे धीरे मङ्कळकता बने | जहाँ 
भावी विपत्ति टाळनेके लिए उनको प्रसन्न किया जाता था वहाँ उनसे सिद्धि माँगी जाने ढगी g< कामके आरम्ममें पूजा तो 
होती ही थी, धीरे धीरे लोग इस पूजाका वास्तविक उद्देश्य भूछ गये ओर विनायकपूजा da अनिवाय्ये अङ्ग बन गयी | 
इस परिवतेनमें सैकड़ों वर्ष लगे होंगे परन्तु विनायकका dl अटूट था । वह gas साथ आगे बढ़ते गये । जब देव हो 
गये तो उनकी qu पद्धति भी बनी, देवोंके वेदोक्त पवित्र त्रयल्लिंशत्‌ alt उनके लिए स्थान निकाळा गया, 
Z= ਗੱਟੂ कर दो एक वेदमन्त्र भी उनको दिये गये, उनके नामपर एक उपनिषद्की भी रचना की गयी | उनके उपासकोंका 
TAG सम्प्रदाय प्रवर्तित हो गया, उनका परमात्मा ओर ब्रह्म से अभेद प्रतिपादित किया गया। परन्तु उनकी प्रगति इतनेसे ही न 
रुकी | उन्होने बोद्धधम्मेमें प्रवेश किया | इसके वाद उनकी दिग्विजय यात्रा आरम्भ हुईं । एक ओर उनके बेदिकमतावळंबी, 
आजकळके नामसे हिन्दू, उपासक उनको aada बोर्नियो और वालिकी ओर ਲੇਗਧੇ, दूसरी ओर वह अपने ate अनुयायियों- 
के साथ तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन और जापान पहुँचे । चीनजापानमें उनका अभूतपूर्व विकास हुआ | साधना ओर निवोणकी. 
गुप्त gal उनके हाथमें आगयी | 

प्रथिवी भरमें किसी दूसरे उपास्यके जीवनकी गणेश चरितके साथ तुलना नहीं हो सकती | आज बुद्ध, Sar ओर 
मुहम्मदके अनुयायी देश विदेशमें करोड़ों हैँ परन्तु इन लोगोंके स्वरूप ओर पदमे कोई ਧਕਿਕਕੰਜ, कोई वृद्धि, नहीं ge । विघ्नकता 
ग्राम्य अपदेवसे उठकर सर्वेदेवाग्रगण्य बनना, फिर परमात्मा ओर ब्रह्म ۵8ء‎ मान्यता लाभ करना, विदेशोंमें पहुंचकर ۴ 
ओर अवलोकितेश्वर 31888 तादात्म्य प्राप्त करके योगके ਯਜਿਕੇਬਜੀਧ रहस्योंका प्रतीक बनना, गणेशजीका ही काम है | 
उनके अप्रतिम व्यक्तित्वके सामने सिर झुकाना ही पड़ता है | 

इस रोचक कहानीका मुख्य अंश मैंने इस पुस्तके दिया Š । विस्तार और बढ़ाया जा सकता था, fria? 
संख्या बढ़ायी जा सकती थी । पुराणों ओर aH गणेशजीके सम्बन्धमें विशाळ वाङमय भरा है | भारतमें ओर बाहर 
सैकड़ों सुन्दर और विलक्षण मूर्तियाँ मिळती हैं । यह मूर्तियाँ अशोकके समयके वादकी ही हैं क्योंकि बोद्धकालके पहिले 
देवदेवियोंकी मूर्ति बनाकर पूजा करनेकी प्रथा का पता नहीं चलता, फिर भी इनसे गणेशके विकासको समझतेमें सहायता 
मिल सकती थी | परन्तु आजकल पुस्तक छापनेके लिए काराजका मिळना विकट समस्या हो गया है, इसलिए यथाशक्य _ 
21758 काम लिया गया a विदेशी संग्रहाळयोंमें Š । wee कारण उनके चित्र छापनेकी अनुमति लेना सम्भव 
नहीं था । पुस्तकको जल्दी निकालनेका विशेष कारण Š | इधर थोड़े दिन हुए मैंने “्राहणसावधान' शीषेक देकर साप्ताहिक 
आजमें एक लेखमाला निकाली | उसमें गणेशपूजाको वेदसे अप्रमाणित लिखा गया | इसपर ब्राह्माण समाजका एक वगे रुष्ट 
दो उठा । यह ਸੈਂ खूब जानता हूँ कि उनको स्वयं इस बातका ज्ञान नहीं Š कि गणेशपूजाका आधार क्या दै, न कभी वह 
पुराणोंको पढ़ते हैं, न वेदार्थपर मनन करते हैं । छकीरको पकड़े रहना ही ऐसे छोगोंके लिए wed हे । अस्तु, हिन्दू जनताके 
सामने गणेशजीका सच्चा स्वरूप रखनेके लिए पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो रही है | ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है कि 
जो जिज्ञासा Gu हुई थी बह दूसरे बहुतसे Jangamwadi Math As होगी 


ed by eGangotri 


~) 
हिन्दुओंके घर होती है; इसलिए उनके सम्बन्धे विचार करते समय धार्मिक आदेश, 
جج‎ जागरित हो उठता स्वाभाविक है परन्तु मेरा उद्देश्य 02 ud ce تو‎ NG 
: हे और न किसी सम्प्रदायविशेषके Wafer खण्डनमण्डन करना अभीष्ट है । उनका चरित भारत alibi जीवनकी दृष्टिसे थे 
महत्व रखता ही है, मानव जातिके धाम्मिक इतिहासमें भी ad वस्तु है । ऐसे असाधारण व्यक्तित्वकी ओर धम्मे, इतिहास, 
summe और मनोविज्ञानके विद्यार्थियोंका ध्यान जाना चाहिये | मैंने इसी भावनासे इस पुस्तककी रचना की है। __` 
गणेशजीके विम्रहको भारतीय संस्कृतिसे gq रखनेबाळे ओर उसके नासमझ आलोचक जिस ZÊR देखते ਨੂ 
उसका परिचय वेवी निकल्सकी “विकट आन इण्डिया'से मिळता है। निकल्सकी सम्मतिका कोई मूल्य और महत्व नहीं है. 
विदेशं सर्वत्र उसकी निन्दा हुई है और सभी निष्पक्ष विचारकोंने यह कहा है कि उसकी पुस्तक भारत और हिन्दुत्व: 
विरोधमें मिथ्या جو"‎ Rud लिखी गयी ਵੈ । पर जिन बातोंको वद कहता ਵੈ उनको इसाई मिशनरी ओर कुछ दूसरे 
लोग भी बहुत दिनोंसे कहते आ रहे हैं| इस प्रचारका प्रभाव तो पड़ता ही है । निकल्सने लिखा है कि एक ओर ਗੇ इसा 
धस्सेका प्रतीक Sarat मूर्ति है, दूसरी ओर हिन्दू धम्मेका प्रतीक गणेशकी प्रतिमा है । ईसाका सोम्य शरीर उस त्याग, qud. 
चिन्तन, उदारताका द्योतक दे जो ईसाई धम्मेका लक्षण हे; गणेशका वेडोळ, डरावना, पशुमुख शरीर हिन्दू धम्मेकी पाशवता, | 
नीचता, विषयपरताकी पुकार पुकार कर घोषणा कर रहा ਵੈ । में फिर कहता हूँ कि निकल्सका कोई महत्व नहीं है و‎ 
हमको यह तो जानना ही चाहिये कि हम दूसरोंकी आँखोंमें कैसे लगते हैं | परायोंके gu कहनेसे कोई चीज बुरी नहीं हो 
जाती परन्तु यह तो होना ਕੀ चाहिये कि हम अपनी चीज़ोंके स्वरूपको जान लें और यदि उनके प्रतीयमान भद्देपनके भीतर 
als रहस्य हो तो उसको समझ ਦੇ' । ! | 
गणेशजी आर्य्याकी देवपारपतमें चाहे जहाँसे आ मिले हों पर अब तो वह ਕਪ हमारे हो गये हैं | उनके 
अनाय्ये मूलके ऊपर आय्ये संरकारोंका इतना गम्भीर dE गया हे ओर पिछले दो ۔‎ वर्षोमें आय्ये संस्क्रतिके विकासः | 
में उन्होंने ऐसा भाग लिया ਵੈ कि अब उनको पराया नहीं माना जा सकता | उनके स्वभावकी परिशुद्धि हमारे 86 
बुद्धिमत्ताका चमत्कारिक उदाहरण हे | उनकी दिग्विजय यात्रा भारतीय dah विजययात्रा थी | हमको उनपर गवे है | 
फिर भी यह बात विचारणीय हे कि गणेशजी किस तत्वके प्रतीक हैं और उस तत्वका व्यंजन किसी अन्य प्रकार सम्भव 
है या नहीं | यदि विदेशी आक्रमणकारियोंसे संघर्षमें पड़कर आय्ये संस्कृति अपनी प्रगतिशीळता खो न बैठती तो मेरा विश्वास है कि 
गणेशजीके शरीरका ओर विकास होता और लम्बोद्र होनेके स्थानमें आज qg हमको योगानुकूछ ऋशोदर TIT देख पढ़ते |: | 
अध्यायोंके शीषेकोमें कहीं गणपति, कहीं विनायक, कहीं गणेश, शब्दसे काम लिया गया है। इसका कारण ततत्‌ | 
अध्यायको देखनेसे ही स्पष्ट हो जायगा | x 
पुस्तक लिखनेमें यों तो में वीचबीचमें कई fusta परामश लेता रहा हूँ परन्तु बम्बईके प्रिंस आव ۴ म्यूज़ियमके 
कळाविभागके क्योरेटर डा; मोतीचन्दने समय समयपर जो सुझाव दिये हैं उनके लिए Š उनका विशेष रूपसे ऋणी हूँ। त्रावणकोर 
usad मुझे रावकी एलिमेण्ट्स आव हिन्दू आइकोनोग्राफीसे चित्र उद्धुत करने ओर नेद्रलेण्डज सकोरके कांसल-जनरळ saad 
डच 530۶ सरकारी ਚੱਸਗੁਰਗੌਜੇਂ र्षित मूर्तियोके चित्र देनेकी अनुमति प्रदान की है | कई चित्रोंका संग्रह भारत कश' 
भवन, काशी, के अध्यक्ष राय कृष्णदास तथा प्रयागके ਵਗ੍ਜਿਖਿਧਲ स्यूजियमक संस्थापक Uo so पंडित ਸਕਗੇਫ੍ਯ व्यासक | 
बहुमूल्य परामश और साहाय्यक बिना हो ही नहीं सकता था | Š इंन सब उपकर्ताओंकी महती कुपाके लिए कृतज्ञ हूँ। मद्रास 
0 म्यूज़ियमक सुपरिण्टेण्डेण्ट ओर लाहोरके ਯੇਹਟੂਲ म्यूजियमके सुपरिण्टेण्डेण्टके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना भी मे ad 
कर्तव्य दे | जैन धम्मेके संबन्धमें सामग्री सुझको श्री केळाशचन्द्र शा्रीकी sor ਅਜ हुई Š | उनका भी आभारी हूँ ' | 
जालिपा देवी, काशी _ : | ee a 
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गणेशजीकी पूजा आज करोड़ों 


चित्रांकी परिचयात्मक सूची 


आरम्भमें दिया हुआ रंगीन चित्र स्वर्गीय उस्ताद रामप्रसादका वनाया हुआ Š | इसका ब्लाक 
श्रीगीताधम्मे प्रेसकी ऋपासे प्राप्त हुआ है | 
फलक १--चार गण ( विनायक )--भूमरामें पायी गयी प्रस्तर मूर्तियाँ, इस समय प्रयागके म्युनिसिपल Yaad ਵੇਂ | 
To Fo Yo 38508 व्यासकी Hula 
फलक २--गणपति---भूमरामें पायी गयी प्रस्तर मूर्ते, इस समय प्रयागके स्युनिसिपळ म्यूज़ियममें हे | 
To Fo do ब्रज़मोहन व्यासकी Hara 
फलक ३---ऊपर--माहकाओंके साथ गणेश--भूसरामें पाया गया करगहना, इस समय प्रयागके स्युनिसिपळ 
AREA ë | 
रा० Yo Yo ब्रजमोहन व्यासकी IR 
नीचे--गणेश--अमरावतीमें पाया गया करगहना, इस समय मद्रास ਵਗ੍ਰਿਧਸਜੋਂ Š | 
मद्रास स्यूज़ियमके क्योरेटरकी sqa 
फलक ४--ऊपर---उच्छिष्ट गणपति-नज्ञनगोडुमें मूर्ति 
त्रावणकोर राजकी ۶ 
नीचे--( दाहिनी ओर )--षोडशबाहु गणपति---काशीके पास पायी गयी धातुकी मूर्ति, इस समय काशीके 
कला-भवनमें EI 
राय कृष्णदासको कृपासे 
( वाई ओर ) पञ्चमुख गणेश-प्रस्तर मूर्ति, काशीमें श्रीविश्वनाथजीके मंदिरके पास RA प्रतिष्ठित हे | 
मंदिरके अधिकारीकी कुपासे 
फलक २--दाहिनी ARA गणपति-काशीके पास पायी गयी प्रस्तर मूर्ति, इस समय काशीके कलामवनमें Š | 
राय कृष्णदासकी 7 
` बाई ओर--हेरम्म गणपति--नेगापटमके नीळायताक्षियम्मन मन्दिरिमें मूर्ति | 
त्रावणकोर राजकी HATA 
फलक ੧--ਗਵਿਜੀ ओर--गणेश--जावा द्वीपके दिएंग खानमें पायी गयी प्रस्तर मूर्ति, इस समय वहीं सुरक्षित है । 
नेद्रलैण्डज़ इस्ट इण्डीज़ सकोरके भारत-खित कांसल-जनरलकी HR 
«m$ ओर--गणेश, आतिवाहिक gers रूपमें, ਕਲਿ dai पायी गयी प्रस्तर मूर्ति । 
नेदरलेएडज्ञ इस्ट इण्डीज़ ART भारत-स्थित कांसल-जनरलकी कृपासे 
फलक ७---ऊपर--शिवशक्ति युक्त हुविष्कका सिक्का, इस समय लाहोर म्यूज़ियममें | 
लाहोर म्यूज़ियमके FRE कृपासे 
नीचे--काँगि-तेन । 
सुश्री ऐलिस गेटीकी पुस्तकसे लिया गया । 
फलक ८--गणेशजीके आयुध--रावके हिन्दू आइकोनोग्राफ़ीके आधारपर | 
त्रावणकोर राजकी HATA 
बाहरी मुखप्रष्टपर दिया TANGAN YY GAAN अनुसार बनाया गया Š | 
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पहिला अध्याय 
ARA गणपति 


हिन्दूमात्रके लिए वेद. श्रुति, अपोरुषेय, स्वतः प्रमाण 21 धम्मे ओर अध्यात्म ज्ञानके विषयमें वेद अन्तिम 
अमाण ਕੈ । जिसका अस्तित्व qaq. जिस रूपमें स्वीकार किया हे उसको उसी रूपसे मानना “RE दिन्दूके लिए 
अनिवाय्ये Bist हो जाता है | 
लोग केवळ संहिता भागको वेद मानते हैं परन्तु हम 'मंत्रत्राह्मणयोरवेदनामधेयं' की पुरानी पद्धतिको ही स्वीकार 
करते हैं जिसके अनुसार ब्राह्मण अर्थात्‌ आरण्यक और उपनिषद्‌ भी बेदके अन्तर्गत Š | - 
गणेशजीका एक नाम गणपति& Š | यह शब्द Qa संहिता भागमें मिळता है | इसका पहिला प्रयोग ऋग्वेदके 
द्वितीय मण्डळके तेइसवें सूक्तके wee मन्त्रमे हुआ है :— 
गणानां त्वा गणपति eae कविं कवीनाञ्चपमश्चवस्तम्‌। 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः ARR: सीदसादनम्‌ ॥ 
इस मन्त्रकी द्वितीय पंक्तिमें स्पष्ट ही त्रह्मणस्पतिकों सम्बोधित किया गया दै, अतः प्रथम पंक्तिका गणपति शब्द 
उन्हींके लिए प्रयुक्त हुआ है ब्रह्मणस्पतिका अर्थ है ब्रह्मोंका पति | सायणके अनुसार त्रह्मका अर्थ मन्त्र है, अतः ब्रह्मणस्पदिका 
अथे मन्त्रोका स्वामी हुआ । यह उपाधि बृहस्पतिको दी जाती | ब्रह्मणस्पतिको Tier गणपति कहा गया है | सायणने 
भाष्यमें इसका अथे किया ਵੈ देवादि गणानां संबंधि गणपतिः, अर्थात्‌ देवादि गणोंसे सम्बन्ध रखनेवाला गणपति, देवोंके 
गणोंका स्वामी | थोड़ेमें, मन्त्र ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मों (अर्थात्‌ رہہ‎ के ज्ये्ठराजसे जो देवगणोंके गणपति और कवियों ( ऋषियों, 
ETR ) में कवि ( ज्ञातृतम ) हैं, यह प्रार्थना करता Š कि हमारी स्तुतियोंको सुनकर इस ਧੜਦਧਰਜੇਂ RRR | 
सायणके इस मतकी कि यह मन्त्र ब्रह्मणस्पतिपरक है दूसरी जगहसे पुष्टि होती है | ऐतरेय ब्राह्मणके, जो स्वयं 
भुतिके अन्तर्गत है, चतुर्थाध्यायके चतुर्थेखण्डके دم‎ उपयुक्त ऋकके विषयमें स्पष्ट कहा हे ““गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे 
इति 517 अर्थात्‌ गणानान्त्वा गणपति हवामहे वाळा सन्त्र ब्राह्मणस्पत्य-त्राह्मणस्पतिसे सम्बन्ध रखनेवाला-हे | 
و‎ यजुर्वेदके सोलहवें अध्यायके पचीसवें wad भी गणपति शब्द आता ਵੈ : नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बो 
AA को और आप गणपतियोंको प्रणाम | महीधर अपने भाष्यमें लिखते हैं : देवानुचरा भूतविरोषा गणाः, गणानां 
NGA गणपतयः-देवोंके अनुचर भूतविशेष गण होते हैं | उनके पालक गणपति कहलाते हैं । यहाँ रुद्रके गणोंकी ओर सङ्केत 
तो हो सकता Š पर यह ध्यान देनेकी वात है कि गणपति शब्द बहुवचनमें आया हे । AR ER दृष्टिमें कोई एक 
गणपति नामधारी देव नहीं हे वरन्‌ देवोंके अनुचरोंके कडे नायक हैं | वह उन सबको प्रणाम कर रहा है । प्रणाम इसलिए 
किया जा रहा हे कि यह सब रुद्ररूप हैं परन्तु इतनेसे ही इन गणों या गणपतियोंकी महत्ता प्रदर्शित नहीं होती क्योकि इस 
अध्यायमें कुम्भकारो, शस्रधारियों, सभाओं, चोरों, कुत्तों, घोड़ों, थोड़ेमें समस्त जगतको रुद्ररूप मानकर प्रणाम किया गया है | 
गणपतिका तीसरा उल्लेख भी aH ਵੇ । ਤੁਲ यजुर्वेदके तेइसबें अध्यायका उन्ञीसवाँ मन्त्र इस प्रकार हेः 
“गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा 8 हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे चसो 
मम | आहमजानि गभधमात्वमजासि गर्भधम्‌ |” 
RRA ऊपर दिये हुए dae इसका जो थोडासा शब्दसाम्य Š वह देखनेसे ही प्रकट हो जाता हे | 
“ERR RRR An 7 
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बह मन्त्र ہجو‎ असङ्गगं आता Š | यजमानकी पत्नी, राजमदिषी, मरे हुए घोडेकी परिक्रमा करके उसके 
समीप ਫੇਟ जाती Š । इसी अवसरपर बह इस मन्त्रको पढती ਵੈ । इसमें अइवको सम्बोधित किया गया ਵੈ, इसलिए यह _ 
adu शब्दोंमें “अशचदेवत्यम्‌? سم‎ देवता अश्व ٤ और महीधर दोनों भाष्यकारोंने इसका यह अथे किया है; हे 
गणोंके गणपति अर्थात्‌ खीगणके मध्यमें पालक, गणके स्वामी; fais प्रियपति अर्थात्‌ ਥਰਲਯੀਂਦੇ बीचमें Pr पालक; | 
निधियोंके निधिपति अर्थात्‌ सुखनिधियोंके पालक; हम तुम्हारा आहाच करते हैं; हे Wet अश्व, तुम हमारे पति हो; गम | 
धारण करनेवाले रेतको Š खींच कर छोड़ती हूँ, तुम भी गर्भधारण करनेवाले रेत ( वीय्ये ) को खींच कर छोड़ो । x 
इस جج‎ का हम छोगोंके यहाँ गणेश जी की पूजामें ۶ होता है परन्तु बहुत कम छोगोंका ध्यान इसके ay : 
ओर गया होगा । उपर जो अर्थ भाष्यकारोंके मतके अनुसार दिया गया Š उसको देखकर आश्‍चय्ये होता है | परन्तु दूसरा ` 
अर्थ करना सम्भव नहीं है a چو‎ अन्तर्गत पक कम्मे ux भी ਵੈ । इसके आगे जो कुछ होता ਵੈ वह और भी 
विचित्र है । महिषीको उस समय जो कृत्य करना होता था वह आज कळ हमको अइलील प्रतीत .होता हे | आजसे چم‎ 
छोगोंको भी इनमें अइळीलता प्रतीत होती रही होगी | इस प्रसङ्गमें दस ਸਨਯ ऐसे हैं जिनमें महिषी, पुरोहित तथा कुछ अन्य | 
aft पुरुषोंमें बात-चीत होती Š । उसको विवश होकर ਅਦਧਯਪੈਂਜੇ अइळीळ भाषण कहा है. | 
इस प्रकार के अइळीळ SA और अइलील भाषणसे अपूर्बैकी, पुण्यकी, उपलव्धि केसे होती हे, यह विचारणीय 
प्रश्‍न हो सकता Š परन्तु यहाँ पर यह शोध अप्रासङ्गिक हे | | 
भाष्यकारोंने जो अर्थ किया है वह कपोलकल्पित नहीं Bl कात्यायन श्रोतसूत्रके बीसवें अध्यायमें 7ؤ‎ 
करनेकी विधि विस्तारसे दी गयी है | इस अध्यायकी छठवीं कण्डिकाके तेरहवेंसे लेकर ਯੇਲਫ੍ਕੇ सूत्रतक जो क्रम बताया गया. 
है वह इसी व्याख्याका समर्थन करता हे | E 
इस प्रकार यज्ञदेवताओंमें गणेशकी कहीं गणना नहीं हैं । संहिताओंमें गणेशजीके प्रचलित नामोंमेंसे एक गणपतिको | 
छोड़कर दूसरा कोई नाम नहीं मिळता और यह गणपति शब्द जहाँ कहीं भी आया है वहाँ ऐसा प्रसङ्ग है कि गणेशजीका | 
अथे ਲਗ ही नहीं सकता | शुक्ल यजुर्वेदका यह wer ढीजियेः-- | 
ਸਰ੍ਰੇਜੇਧਕਕਗਸਯਯੁਕਰੀ रुद्रस्य गाणपत्यं 8 | 
उवन्तरिक्षं वीहिस्वस्ति गव्यूतिरभयानि FEIT सयुजा सह ॥ ( ११-१४ ) 
इसकी प्रथम पंक्तिमें अश्वका आवाहन करके उससे कहा है. कि तुम यहाँ आवो, तुमको रुद्रका गणपतित्व प्राप्त 
होगा | दूसरी पंक्तिमें गधे को आहूत किया गया है । 
उपनिषदोंमें S, केन, कठ, प्रश्‍न, BSS, EF, ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यकका स्थान 
सबसे ऊँचा है | इनकी प्रामाणिकता सर्वमान्य हे | शाङ्कराचाय्येने भी इनका भाष्य करना उचित समझा । इनके बाद कौषीतकिः 
- आहाण और श्वेताश्वतरका स्थान है | शेष उपनिषदोंकी प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं Š | साधारणतः इनकी संख्या ९६ या १०८ | 
मानी जाती है परन्तु उपनिषद वाक्यकोषके अनुसार उपनिषद कहलानेवाली ओर भी बहुत सी पुस्तकोंका पता मिला Š । इनमेंसेः 
अधिकांशकी भाषा, शेली और विषय इस वातके द्योतक हें कि इनकी रचना प्रधांन 'उपनिषदोंके बहुत पीछे और विशेष विशेष 
सम्प्रदायोंके मतोंकी gee लिए की गयी Š | | | | x 
मुख्य उपनिषदोंमेंसे किसीमें गणेशजीका नाम नहीं मिळता पर इस कमीकी पूर्ति गणपत्युपनिषत्‌ जिसको गणपत्य- | 
थर्वशीषापनिषत्‌ भी कहते हैं, कर देता है | इसकी गणना साम्मादायिक ढङ्गके गोण उपनिषदोंमें ही की जा सकती Š । आरम्ममें 
अवाचीन NAAT यह मङ्गलाचरण Š | x 
यं नत्वा मुनयः सर्वे, ٢٥٢۹ यान्ति तत्पदं । 
TUMABA wadi Math ARAN ec by ۷ءء‎ T 
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[ जिसका नमन करके सब 8و‎ ਯੋਗ 88-۵ उस قج‎ प्राप्त होते हैं जो गणेशोपनिषद्से जाना dud 
है में वही सर्वेव्यापी ब्रह्म हूँ ।] | | 
इसमें गणेश, गणपति, मद्दागणपति, एकदन्त, वक्रतुण्ड, ql, लम्बोदर ओर शिवसुत नाम आये हैं | 
तैत्तिरीय आरण्यकके दसवें प्रपाठकके جم جج‎ यह मन्त्र आया हे :— 
तत्पुरुषाय AR वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात | | 
इसमें वक्रतुण्डकी जगह महादेव ओर दन्तिकी जगह रुद्र कर देनेसे प्रसिद्ध रुद्रगायत्री मन्त्र बन जाता हे — 
तत्पुरुषाय AR महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ا‎ 
इसमें यह प्राथेना की गयी है कि दन्ति ( या दन्ती ) हमको प्रेरित करें । दन्तिका अर्थ हुआ 81۹131 उनका 
विशेषण है. वक्रतुण्ड, टेढ़ी ਚੌਂਫੁਕਗ | दन्तिमें दाँतोंकी संख्याका निर्देश नहीं है परन्तु यह स्पष्ट है कि ऐसा नाम उसीको दिया 
जा सकता था जिसके दाँतोंमें कोई विशेषता रही हो । ऐसी दशामें स्वभावतः गणेशजीके एकद्न्त, جج‎ जैसे नामोंकी ओर 
ध्यान जाता है ओर यह अनुमान होता है कि दन्ती गणेशजीका ही नाम है | वक्रतुण्ड नाम इस अनुमानकी पुष्टि करता ਵੈ | 
यह बात ध्यान देनेकी हे कि दन्तीको वक्रतुण्डके साथ साथ तत्पुरुष भी कहा गया ਵੈ । रुद्रके पाँच मुख्य रूप हैं, 
देशान, सद्योजात, अघोर, वामदेव और तत्पुरुष | दन्तिको तत्पुरुष कहना यह बतळाना है. कि वह जो कोई भी रहे हों परन्तु 
रुद्रसे अभिन्न माने जाते थे या यों कह सकते हैं कि रुद्रके ही विग्रह विशेषका नाम दन्ति था । दन्तिपरक मन्त्र और रुद्रगायत्री- 
वाळे मन्त्रकी समता इस बातकी ओर सङ्केत करती है कि जिस समय इस आरण्यकका प्रचार हुआ उस समय वक्रतुण्ड दन्ति उन 
महादेव रुद्रसे अभिन्न माने जाते थे जो तत्पुरुष नामसे भी पुकारे जाते थे | 
इन अवतरणोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेश और उनकी उपासनाने श्रोतवाद्ययमें बहुत पीछे स्थान 
पाया है । संहिताओंमें उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता | शुतिमें ३३ देवोंका वारम्वार चर्चा होता हे । इन ३३ में इन्द्र ओर 


fe सिवाय, ८ वसु, १९ आदित्य और ११ रुद्र Š age, आदित्यों और द्रे नामोंके Aa शाख्कारोंमें मत- 
वेषम्य ਵੈ । उदाहरणके लिए हम नीचे दो सूचियाँ देते हैं ے‎ 


बृहदारण्यक उपनिषतूके अनुसार 


` विष्णुपुराणके अनुसार 
वसु---अभि, इथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, quí, द्यः, आपः ( जळ या वरुण १ ), ga, सोम, aed, arz, 
चन्द्रमा, नक्षत्र अग्नि, प्रत्यूष, प्रभास 
$4——4u प्राण ओर आत्मा अथवा द्र, बहुरूप, ञ्यस्वक,अपराजित, वृषाकपि, s=, آ7‎ 
दस इन्द्रिय और मन | | | 


रेवत, TTT, शवे, कपाली 
विष्णु, शक्र, अयेमा, घाता, त्वष्टा, पूषा, PAK, 
| सविता, मित्र, वरुण, अंझु, भग 
विष्णुपुराणमें शक्र अर्थात्‌ इन्द्रकी गणना ۵و‎ की गयी हे इसलिए उसमें इन्द्रकी जगह -वषदकारको जोड़कर 
तेतीसकी संख्या पूरी की गयी Š | परन्तु किसी भी बैदिक देवसूचीमें गणेशजीका किसी भी یہ" جم‎ नहीं मिलता | 


जिन 9ئ‎ गणपति शब्दके आनेसे गणेशका बोध हो सकता था वहाँ हम देखते ਵੇਂ कि गणेशका अर्थ नहीं लिया जा सकता | 


त्त्‌ प्सङ्गमें गणेशके लिए स्थान नहीं है ओर भाष्यकार तथा अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ भी यही बतळाते & कि वह मन्त्र 
गणेशविषयक नहीं Š । | | 


आदित्य---वषेके बारह महीने 


TET ओर आरण्यकका काळ संदहिताके पीछे आता Š | ਚੰਫਿਗਜੋਂ दिये हुए मंत्रोंका विनियोग इन म्रन्थोंका मुख्य 


विषय होता है । ऐतरेय त्राह्मणका सम्बन्ध ऋग्वेद्से है | कुछ लोगो को उसमें विनायककी ओर संकेत देख पड़ता है पर यह 
संकेत SIE नहीं है | गणपति नामके विषयमे ae ANT TTC १-२१ ) कहता है | कि e जाह्मणस्पति HT इहस्पतिका 
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वाचक हे । तैत्तिरीय आरण्यक ऋष्णयजुर्वेदसे सम्बद्ध Š | उसमेंसे जो मन्त्र उद्धृत किया गया 'है वह इतना बताता | 
है कि किन्ही वक्रतुण्ड दन्तीकी उपासना की. जाती थी जो तत्पुरुष भी कहाते थे ओर सम्भवतः web ef 
माने जाते थे | मन्त्रकाळ और त्राह्मणकालमें कितना अन्तर है यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता | पाश्चात्य विद्वानोंका कहना | 
है कि दोनोंके बीचमें तीन चार सौ वर्षोके लगभग बीते होंगे । इस विषयमे कोई Rota किये बिना भी हमारा काम यहां चढ | 
ہے‎ है | हमारे छिए इतना पर्याप्त ਵੈ कि जिस समय इस आरण्यककी रचना हुई या agan किया गया उस समय दन्तीका 
समावेश उपास्योंमें हो चुका था | dete | 
उपनिषदोंका समय भी मन्त्रकाळके पीछे आता ਵੈ | मुख्य उपनिषदॉमें इददांरण्यक ऑर छान्दाग्य बहुत बड़े ਵੈ چا‎ |` 
दारण्यकमे प्रधानतः याज्ञबल्क्यने विदेहके qT अध्यात्मका प्रवचन किया है। विदेहका राज्य ब्रह्मावतेसे, जहाँ ۰ء‎ | 
ਧਫਿਲੇ چم‎ मन्त्रॉका दर्शन किया था, बहुत दूर था 1 शतपथ त्राह्मणमें बतलाया गया हे कि उस देशम साठच विदेघ नामका 
राजा सबसे جم‎ वैदिक अग्नि ळे गया | आर्य्योको सप्तसिन्धवसे आकर यहां वसनेमें सैकड़ों वर्ष लगे होंगे । इस पुस्तकमें 
पारीक्षितो, परीक्षित बंशी नरेशों,का उल्लेख यह सिद्ध करता हे कि यह उपनिषद्‌ महाभारत युद्धके पीछेका ਵੈ । छान्दोग्य उपः . 
fue भी सप्तसिन्धवके बाहरके कई नरेशोंके नाम आये हें | कहनेका तात्पय्ये यह दै कि यह बड़े उपनिपदू भी प्रायः संहिता- 
फाळके पीछे सम्पादित हुए हैं । मुख्य उपनिषदोंमेंसे इश तो are यञुर्वेदकी संहिताका अंग है, शेष आरण्यकोंमें अन्तर्भूत हैं | 
गौण उपनिषद्‌ न ਗੇ संहितामें मिळते हैं, न सवैसम्मत आरण्यकोंमें उनकी भाषा भी अवाचीन संस्कृत है । अतः उनकी 
रचना बहुत ही पीछेकी है । ऐसे ही एक उपनिषद्में गणेशका स्पष्ट उल्लेख मिलता है | यदि इस उपनिषत्‌ को श्रुति मान भी 
लिया जाय तब भी इसके आधार पर गणेशोपासनाकी प्राचीनता प्रमाणित नहीं होती | इसमें गणेशका शिवसुत कहलाना यह 
दिखळाता Š कि अब वक्रतुण्ड दन्ती ۵ج‎ अभिन्न होनेके स्थानमें उनसे NG माने जाते थे । ۱ | 
यह बात सहसा नहीं हुई होगी । किसी नये उपास्यको वेदिक देवोंकी पंक्तिमें छाकर der देना सुकर 
न था आचीन उपास्य रुद्रको नये नामोंसे पुकारना भी तभी सम्भव हो सकता था जब इन. جم‎ सम्वन्ध रखने- 
वाळी गाथाएँ और आख्यायिकाएँ लोकमें विस्तार और प्रसिद्धि पा चुकी हों । एक और बात विचारणीय है | ۹۴۵ आरः 
ण्यक जिस अंशमें दन्ती-विषयक मन्त्र आया Š उसे नारायणोपनिषत्‌ कहते हैं । सायणने उसको खिळकाण्ड माना ਵੈ । इसमें 
जो सन्त्र पाये जाते हैं वह अन्यत्र कहीं . नहीं मिळते, एक मन्त्र TER सम्बन्धमें है, एक آچ‎ या दुर्गिके, एक नन्दीके | 
इनमेंसे कोई भी यज्ञदेवता नहीं है विवश होकर विद्वानोंको कहना पड़ा है “इत ऊर्ध्वं तेषु dy देशेषु श्रुतिपाठा अत्यन्त 
बिळक्षणाः-इसके आगे तत्तत्‌ 30 अत्यन्त विलक्षण श्रुतिपाठ मिळते हैं। अनुमान यह होता हे कि तथोक्त ਸਕ पीछेसे 
ਥਜਕਕ ਸਕਿਸ कर दिये गये हैं, क्‍योंकि ا‎ गरुड़ या दुर्गा, नन्दी या दन्तीके नाम नहीं मिळते d x 
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दूसरा अन्याय 
विनायक __ 


: गणेशजीका एक नाम विनायक है। विनायकका अर्थ ਕੈ विशिष्ट नायक | जो विशेषरूपसे नयन करता हो, प्रामुख्यसे 
M करता हो, वह विशिष्ट नायक × सकता हे | नायकके ਲਿਟ ऐसे अनुयायी भी होने चाहिएँ जिनका वह नेता हो । 
अतः जव हम देवविशेषकों विनायक कहते हैं,तो यह भी विवक्षित रहता Š कि वह किसी प्रकारके समूहका अग्रणी Š | 
विनायकका लक्षण ਵੈ विघ्न करना । सुख, समृद्धि, स्वाध्याय, यज्ञ, पूजा जैसी उपादेय वस्तुओं और कियाओंमें वाघा 
डाळनेवाळों, विघ्नकारियों, के नेताको विनायक कहते हैं। इसीलिए विनायकको विघ्नेश्वर भी कहते हैं | यह विनायक शब्दका 
आधिदैविक अथे है। इस व्याख्यामें यह वात मान ळी गयी है कि किसी प्रकारके प्राणिविशेष हैं जो agers साथ ہو‎ 
'करते हैं और उसके जीवनको दुःखी तथा उसके अनुष्ठानोंको निष्फळ वनानेमें यत्नशीळ रहते हैं | उनका अग्रणी कोई महाशक्ति- 
'शाली परन्तु दुष्ट प्रकृतिका सत्त्व हे | इस अपदेवका नाम विनायक Û | दूसरे विघ्नकर अपदेव उसके गण हैं । इसके सिवाय 
आध्यात्मिक व्याख्या भी की जा सकती Š | EFER की टीकामें विश्वरूपाचाय्ये कहते हैं कि विनायकका तात्पय्ये व्यामोह 
या प्राकृत अशुभ कम्मोंका समुच्चय, प्राकृत अशुभ कम्माका संस्कार, है जो हमारी स्वेच्छा प्रवृत्तिका विरोध करता है | विरुद्ध 
'क्रियाओकी ओर नयन करनेके कारण इसको विनायक कहते हैं | | 
गणेशजीके अर्थमें विनायक शब्दका प्रयोग एकवचनान्त होता है । ऐसा होना स्वाभाविक Š क्योंकि गणेशजी एक 
व्यक्ति Š । परन्तु विनायक शब्द सदा एक ही व्यक्तिके ਯਧੰਜੇਂ नहीं. आता था । विनायक बहुसंख्यक थे परन्तु थे सब दुष्ट 
. स्वभाववाळे | विष्णुभागवतके दशम स्कन्धमें पूतनाके वधक्की जो कथा है उसमें डाकिनी, यातुधान, कूष्माण्ड, भूत, प्रेत, पिशाच, 
यक्ष, राक्षस ओर विनायक एक साथ गिनाये गये हैं :— 
: डाकिन्यो यातुधान्यश्व, ہچ‎ RRIT: | 
Tara, ق۹۹3‎ विनायकाः ॥ 
| | | | ( भागवत, १०-६-२८ ) | 
Gia “भुवनज्ञानं ਯ੍ਰਠਧੌਜੰਧਗ਼ਜ? सूत्रकी टीकामें वाचस्पति मिश्रने भूर्लोकके नीचेके निवासियोंमें कूष्माण्ड, वेताळ, 
मारीच, भेरव, विनायक ओर ×× एक साथ गिनाया है | हरिवंशमें राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूतानि च विनायकाः एक 
ਵੀ साथ उल्लिखित हें | | 
विनायकों में चार मुख्य ਵੇਂ | याज्ञवल्क्य स्मृतिके आचाराध्यायमें इनके नाम ਕਿਰ, सस्मित, MAL ओर कूष्माण्ड- 
राजपुत्र बताये गये हैं और इनको प्रसन्न करनेका उपाय भी दिया हुआ है । परन्तु इसी खलपर एक ओर बात देख पड़ती ' 
` है । यद्यपि चार विनायकोंके अलग अलग नाम लिये गये हैं और उनकी शान्ति के लिए युक्ति भी बतायी गयी है परन्तु ऐसा ' 
प्रतीत होता हे ਕਿ चारोंके प्रथक्‌ अस्तित्वके लिए कोई विशेष आग्रह नहीं हे । प्रकरणके आरम्भमें “विनायकः एक वचतान्त 
प्रयोग है और यह कहा गया है कि रुद्र और ब्रह्मा ने विनायक को गणों का अधिपति नियुक्त किया । बीच में एक जगह 
विनायककी माता अम्बिकाकी पूजा करनेका विधान है । यहाँ भी एक वचनान्त प्रयोग है । अन्तिम इछोकमें यह वतळाया गया. 
है कि सिद्धिके लिए आदित्य, तिळकस्वामी और महागणपतिकी सदा पूजा करनी चाहिये । इन प्रयोगोंको देखकर ऐसा 
अनुमान होता है. कि जब याज्ञवल्क्य 8وج‎ यह अंश संकलित हुआ उस समय चारो विनायक एक मुख्य विनायकके _ਕਿਸਫ 
मात्र रह गये थे और यह प्रधान विनायक महागणपतिसे अभिन्न माने जाते थे ।. 
वाराह पुराणमें विनायक at उत्पत्तिके सम्बन्धमें यह कथा दी गयी है!-- 
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, एक बार देवों और तपोधन ऋषियोंके चित्तमें इस विषयमें चिन्ता उत्पन्न हुईं कि बहुतसे अवसरोंपर Gs 
गामियोंके कामोंमें बाधा उपस्थित हो जाती हे ओर असत्कारियोंके काम निर्विध्न सम्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए कोई युक्ति ` 
सोचनी चाहिये | सोचते सोचते उनको यह बात सूझी कि रुद्रकी शरणमे जाना चाहिये | वहा जाकर उन्होंने देवदेव महादेव 

स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि ऐसा उपाय कीजिये कि जो अविशिष्ट हैं. उनके ਫੀ काममें वाधा पड़ा करे । देवगणरे 
ऐसा कहने पर भगवान भवने प्रसन्न होकर उमाकी ओर निर्निमेष नेत्रोंस देखा । उसी समय रुद्रके सुखरूपी आकाशांशरे | 
ہے‎ एक परम सुन्दर परम तेजस्वी कुमार चहाँ प्रकट हुआ । उसकी कान्ति और 888 देवळोककी sma मोहित हो 
गयीं | उसमें परमेष्ठी (mer) सब गुण विद्यमान थे और दूसरा रुद्र जैसा छगता था | उसके रूपको देखकर ۹ mu 
आ गया | उन्होंने उसको शाप दिया कि Š कुमार, तू गजवक्तू ' ( हाथीके सिरवाळा ), maa ( लम्बे पेटवाळा ) और 
संपैरुपवीत ( साँपोंका जनेऊ पहननेवाळा ) हो जायगा | शङ्करने क्रोधमें जो अपने शरीरको धुना तो उनके Mia Ph 
सिखाले, अनेक RGB, नीले अञ्जनके ware, अनेक geet धारण किये हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि ria 
हो उठी | देवगण भी घबरा गये । तब ਸਫਗਕੀਜੇ आकाशमें उनको दशेन देकर कहा हे देवगण, आप लोगों पर IE करे 
भगवान त्रिलोचने इन विनायकोंको उत्पन्न किया है ۱ फिर उन्होंने शङ्कर से wur कि हे Bawa, यह सब विनायक उसके 
बश में रहें जो आपके BAA उत्पन्न हुआ Š | आप प्रसन्न होकर इन सबको वरादि दें । तब sema अपने ( उस ) पुत्र 
से कहा कि तुम्हारे भवपुत्र, गजास्य, गणेश ओर बिनायक नाम होंगे | यहद सब क्रूर दृष्टि प्रचण्ड विनायक तुम्हारे wea होंगे | 
यज्ञादि काय्येमिं तुम्हारी सबसे पहिले पूजा होगी, अन्यथा तुम काय्येसिद्धिको नष्ट कर दोगे । इसके अनन्तर देवगणने 
गणपतिकी स्तुतिकी ओर aga उनका अभिषेक किया । विनायकका जन्म जिस तिथिको हुआ था उस पवित्र तिथिको 
गणेश चतुर्थी कहते हैं | 

जब किसी घरमें विनायकोंका उपद्रव होता है तो अनेक ERR अनिष्ट होने लगता है । स्वप्नमें बहुतसे सिर | 
देख पड़ते हैं, कौओंकी सवारी होती दे, गधोंका साथः होता Š ; सड़कमें ਕਰਕੇ हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपने पीछे 
चला आ रहा है; अकारण ही चित्त खिन्न रहता Š | जब तक शान्ति नहीं की जाती तब तक घरमें फिर सुख नहीं आ सकता। 
शान्तिके लिए.जप, होम, ਸਬਗਐਕਜ ओर दान करना होता हे | जिन छोगों को इस सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त करनी | 
हो उनको FERT आचाराध्याय, भविष्यपुराण, waa, या नीलकण्ठभट्ट विरचित शान्तिमयूख जैसी 

पुस्तक देखनी चाहिए | i 

__ कहीं-कहीं ऐसा भी लेख मिळता 3 कि विनायकोंके दो वर्ग या गण हें, वेष्णव ओर गाङ्गेय, परन्तु 5 पुराणसे 
जो कथा उद्धृत की गयी है उसमें न तो विनायकोंके वर्गमेदकी ओर सङ्केत है न विनायकोंके ਸਸੁਕੈਂਕੀ चार या कोई दूसरी 
संख्या दी गयी Š | इतना ही ज्ञात होता दै. कि प्रधान विनायक रुद्रके अंशसे उत्पन्न हुए और उनका तथा उनके अनुचरोंका जन्म. 
प्रायः युगपत्‌ हुआ | सत्कार्य्यामें उनकी पूजा करनेसे सिद्धि होती है, अन्यथा बाधा पड़ती है | उनके गण भी उपद्रव किया 
करते É गणनायकको तुष्ट करनेसे यह बाधा भी दूर हो सकती है। प्रधान विनायक RR पुत्र हैं और उनका ही नाम गणेश है। 
अम्निपुराणके गणपूजाघ्यायमें गणनायकको गाङ्गेय उपाधि दी गयी है। यह गणनायक गणेश ही होंगे क्योंकि 


६ 


` उसी पंक्तिमें उनको गजशीषे भी कहा ۱ 


याज्ञवल्क्य स्मृतिको जिस इळोकमें विनायकोंके नाम दिये गये हैं वह आचाराध्यायमें पाया जाता हे । पुस्तकके 


आरम्भसे उसकी संख्या २८१ है । मैंने त्रिवान्द्रमसे प्रकाशित अनन्तशयन संस्कृत अन्थावलिकी प्रतिका अनुसरण किया ਵੈ । 


उसमें यह इलोक इस प्रकार दिया गया à:— 


ps Ms 
कूष्माएडराजपुत्रश्‍च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितान्‌ ॥ 


| । दूसरा ' अध्याय ७ 
बालक्रीड़ा नामकी अति प्राचीन टीकाके कतो श्री विश्वरूपाचाय्येने भी इसी पाठको माना है परन्तु ऐसा जान 
पड़ता दे कि इसका पाठ भिन्न रूपसे भी कहीं कहीं माना जाता है । शान्तिमयूखमें नीलकण्ठ भट्टने यह पाठ दिया है 
मितश्च ٣٥ तथा शालकटइटो | 
RATS राजपुत्रश्‍चेत्यंते स्वाहा समन्वित! ॥ 
इसके अनुसार मित, सम्मित, शाळ, कटडूट, कूष्माण्ड और राजपुत्र नामके छ विनायक हैं | 
मुझको यहद पाठ ठीक नहीं जँचता क्‍योंकि अन्य पुस्तकोमें भी विनायकोंकी संख्या चार ही मानी गयी Š) 
उदाहरणके लिये मानवगृह्सुन्रके द्वितीय पुरुषका चौदहवाँ खण्ड देखिये। उसमें भी चार ही विनायक Ñi गये हैं। 


उनके नाम Menge, कूष्माण्डराजपुत्र, उस्मित और देवयजन हैं | परिशिष्ट (ख) में काशीखण्ड में RA विनायकोंके 
नाम दिये गये हैं । 
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| जब गणेश और विनायक एक ही व्यक्ति हैं तो फिर पिछले अध्यायमें जो कथा दी गयी है. उसको ماد‎ 
कथा भी कह सकते हें । यह बात ठीक है, फिर ma ऐसी कथाएँ Š जिनको विशेष रूपसे गणेशके saa 
कथा माना जाता Š | इनमें भी प्रधान विनायक अर्थात्‌ विध्नेश्वर रूप विद्यमान है परन्तु दूसरे विनायकोंका चर्चा ات‎ 
गणेश का अकेले ही जन्म हुआ Š । गणेशके जन्मकी कथा यों तो अन्यत्र भी मिलती ê परम्तु विस्तारके साथ शिवपुराण 
स्कन्द पुराण se ga दी हुईं ਕੈ । war दी हुई है” कहना ठीक नहीं Š, यों कहना उचित होगा कि कथाएँ ਕੰ 
हुई हैं, क्योंकि सब एक दूसरेसे कुछ न कुछ भिन्न हैं। जिन छोगोंको पुराणोंपर पूर्ण श्रद्धा है वह इस सम्वन्धमें यों समा 
धान कर लेते हैं कि कल्पभेदसे घटनाभेद होता रहता. है | कोई पुराण किसी कल्पकी घटनाका वर्णन करता है, कोई किसी, 
दूसरे की | अस्तु, में यहाँ इन कथाओंको थोड़ेमें दे देता हँ, इससे इनका साम्य और वैषम्य आप ही प्रकट हो जायगा | 
शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारखण्डमें लिखा ਵੈ कि एक वार पाबेतीजीकी नहानेकी इच्छा हुईं | वह घरके द्वार 
पर अपने शरीरके Wed एक पुतळा बनाकर बैठा गयीं। उसके सपुदे यह काम था कि कोई भीतर न आने Mia 
ERIS गणेश थे | उन्होंने स्वयं शङ्करको रोक दिया । इस पर उनसे और शिवके गणोंसे युद्ध हुआ | इस cai विष्णु 
आदि सभी देव खिंच आये | जव गणेशको कोई न हरा सका तो शङ्करने उनका सिर काट दिया । इतनेमें पार्वती جج‎ 
चाहर निकलीं | उन्होंने गणेशको मरा देखकर बड़ा क्रोध किया । उनकी ओरसे देवियाँ और मातृकागण आ खड़ी हुईे' । 
इस gus संग्राममें देवोंकी हार gel ऐसा प्रतीत हुआ कि अब जगतका संहार करके ही جج‎ क्रोध शान्त होगा | 
विष्णुके बहुत अनुनय विनय करने पर वह इस वात पर मान गयीं कि यदि गणेश जिळा दिये जाये तो लड़ाई बन्द्कर दी. 
जायगी | तव कहीं से हाथीका सिर छाकर AA गया । गणेश जी उठे और फिरसे शान्ति हुई । तवसे गणेश गजवदन. 
47۳ उनको राणनायकत्व प्रदान हुआ और यह निश्चय हुआ कि सबसे جج‎ उनकी पूजा 
हुआ l 
RATER गणपतिखण्डमें दूसरी ही कथा Š | ۸۰۰۸. विचाहके बहुत दिनों बादतक पार्वतीको कोई 
सन्तान न हुईं | तब उन्होंने श्रीकृष्णका ਸਕ किया । जब बालक गणेशका जन्म हुआ तो शनिके सिवाय और.सब देव देवी 
उसे देखने आये । बहुत आग्रह करनेपर शनि आये भी तो सिर नीचा किये खड़े रहे | पार्वतीके पूछनेपर उन्होंने बतलाया 
कि. मुझे शाप दै. कि जिस वाळककी ओर देख दूँगा उसका अनिष्ट होगा । पार्वतीने न माना । शनिके सिर उठाते ही बच्येका 
सिर कटकर गिर गया । तब विष्णुने एक हाथीका सिर काटकर जोड़ दिया । यह हाथी पुष्पभद्रा नदीके किनारे दक्षिणी 
ओर पावे किये सो रहा था । वाळक जी उठा | तबसे उसको गणपतिपद्‌ मिला | एक बार कार्तवीय्य आदि क्षत्रिय جن‎ 
मारकर परझुरामजी केलासपर शिवपार्वतीका दशन करने आये । द्वारपर गणेशने उनको रोका | वातबातमें झगड़ा बढ़ गया । 
परशुराम के परद्युसे गणेशका एक दाँत टूट गया | तबसे वह جج‎ एकद्न्त हो गये । पार्वतीजीने जो यह देखा तो बह 
परशुराम को मारचेको उद्यत EF । किसी प्रकार विष्णुने वीच-बचाव किया | | | 
स्कन्दपुराणमें तीसरी कथा दी गयी है । उसके अनुसार जब गणेश गर्भ में आठ महीनेके थे तब सिन्दूर नामके दैत्यने 
गर्भके भीतर प्रवेश करके उनका सिर काट डाला | वह बेसिरके पैदा हुए परन्तु उनको सिन्दूरके maa पूरा ज्ञान था । 
कुछ दिनोंके बाद उन्होंने गजासुरको मारकर उसका सिर ਬੇਗ छिया ओर गजानन बम ਗਧੇ | | 
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लिङ्गपुराण कहता हे कि एक वार असुरोंने शङ्करको प्रसन्न करके उनसे ऐसा वर प्राप्त किया कि वह देवोंके लिए 
अजेय हो गये । तब देवोंकी प्राथेनापर शिवका एक अंश पार्वेतीके गर्भाशयमें प्रवेश कर गया । काळ पाकर जो ळड़का पैदा 
हुआ उसका नाम विध्नेश्वर पड़ा | उसको राक्षसादिके यज्ञादि कामोंमें ਕਿਸ डालनेका काम ہج‎ गया | 
गणेशजीके सम्बन्धमें सुप्रभेदागममें एक और कथा है। शिवक्ते सोमेश्वर छिंगकी महिमासे बड़े वड़े पातकी भी 
स्वगे पहुँचने Gt | इससे देव गण घवरा उठे | उन्होंने शंकरसे कहा कि इन अनधिकारियोंका स्वर्ग आना रोकिये । महादेवने 
कहा कि में तो कुछ नहीं कर सकता । पार्वेतीसे कहो । पार्वतीको देवॉपर दया आयी । उन्हाने विध्नेश्वरकी सृष्टि करनेका 
निश्चय किया | उबटनके साथ अपने शरीरके ਸੈਲ को मिलाकर गङ्गासागर पर पहुंची जहाँ मालिनी नामकी गजमुखी राक्षसी 
रहती थी । वह पावेतीजीके छाये उस द्रव्य को खागयी | इससे उसे गर्भे रह गया और काळ पाकर पाँच موی‎ लड़का 
पैदा हुआ | शंकरने इस लड़केको अपना पुत्र मान ल्या और पाँचों siet मिलाकर एक कर दिया । यह लड़का गणपति 
हुआ | साधारणतः छोगोंके पुण्य काय्येमें बाधा डालता है, इसलिए विघ्नेश्वर कहलाता Š | परन्तु जो लोग इसकी पूजा करते 
हैं उनके सागेको निष्कण्टक वना देता है इसलिए विघ्नहर भी हे । 
ऐसी भी कथा मिलती हे कि शिव पावती कुछ दिनोंतक वनमें हाथीके रूपमें विहार करते थे । इसीके फळ स्वरूप 
गणेशजी Gee साथ Qar हुए | यह भी कहा जाता है कि स्वयं शङ्करने क्रोधमें उनका एक दाँत तोड़ डाला था । 
पुराणों उपपुराणोंमें इस प्रकारकी बहुत सी कथाएँ मिलती है ओर किसी न किसी e लोकमें प्रसिद्धि पा गयी 
ë । शिवपुराणमें दी हुईं आख्यायिकाका अधिक प्रचार है परन्तु उसमें दूसरे आख्यानांका भी थोड़ा aga अंश fret रहता Š | 
इनके सिवाय बहुत सी ऐसी लौकिक कहानियाँ भी सुनी जाती हैं जिनको किसी प्रचलित पुराणमें आधार <t मिळता । | 
जो कथाएँ इस अध्यायमें दी गयी हैं उनको दूसरे अध्यायमें दी हुईं विनायकोत्पत्ति आख्यानसे मिलानेसे हमको 
इतनी बातें प्रायः सबमें मिलती हैं :— 
( १ ) गणेश स्वभावतः विप्नकतों हैं, उनके अनुचर भी Mia Sea रहते = | 
( ੨ ) उनको gg करनेसे विघ्न दूर हो जाते हैं | 
(3) RR उनको अपने गणोंका स्वामी बनाया हे ओर अपना पुत्र माना है | 
( ४ ) किसी न किसी प्रकार उनको AA जन्म दिया हे | 
( ५ ) आरम्ममें वह गजवदन नहीं थे। किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से लाकर हाथीका ge उनके wed 
पर बेठाया ਹੁਗ | मालिनी राक्षसीवाल्ली कथामें Ges साथ ही उनका जन्म हुआ था परन्तु A संख्या पाँच थी । किसी 
प्रकार पाँच HE काट छाँट कर एक किया गया । | 
( ६ ) उनको किसी न किसी लड़ाई झगड़ेके बाद गणपति पद मिला Š | 
इन बातों पर हम आगे चलकर विस्तारसे विचार करेंगे | 
प्रसङ्गतः यहां पर उन गणोंके सम्बन्धमें भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिये जिनके अधिपतिका पद्‌ प्रधान 
'विनायकको दिया गया | एक तो उनके साथ विनायकोंकी अपनी सेना है ही जो, वाराह पुराणके अनुसार, शङ्करकी बड़ी सेनामें 
मिला ਦੀ गयी । सब विनायक गण बना लिये गये | इसके अतिरिक्त भैरव, वेताळ, विद्याधर, यक्ष जैसे अपदेव और उपदेव 
भी रुद्रके अनुचरोंमें हैं इनमेंसे एक एक प्रकारके बहुसंख्यक व्यक्ति हैं जिनमेंसे कुछ प्रमुखोंके नाम WR इतस्ततः ਕਿਲ ` 
जाते हैं । विनायककी भाँति भैरवकी पूजा भी होती है । 
राणका अथे है वर्ग, समुदाय । ਛਲ देवोंके नाम च्यक्तिवाचक हैं, कुछ जातिवाचक ,नाम हैं। इन्द्र एक ही 
होते हैं परन्तु वसु जातिवाचक Š क्योंकि वसुओंके आठ भेद होते हैं । आदित्य, वसु और रुद्र जातिवाचक नाम हैं, इसलिए 


इनको गणदेव कहते a an PA Aa नाम लिये जाने st | अस्तु, 
३ x 
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विनायक देवोंके इन गणोंके स्वामी नहीं हैं । यह देवगण. उनके अधिकारक्षेत्रके बाहर 
` ae अनुचर कई uH विभक्त हैं, इनके कई गण हैं, इसलिए इनके सेनानी को गणपति ਝਵ੍ਰੇ | 
x शिवके गणोंका वर्णन मत्त्यपुराणफे १५३ वें अध्यायमें आया Š । aa ਕੈ, कोडे हस्तिसुख, कोई m 
कोई स्थूळ, कोई गोकणे, कोई गजकणे, कोई पुष्पधारी, कोई सर्पधारी, कोई gal पीनेवाळा, कोई लोहू . पीनेवाला । HERA 
पाउँतीको बतळाया कि यह गण सारे जगतमें फैले हुए हैं, इनकी संख्याका पार पाना असम्भव Š | इनके वळ ओर अन्य गुणान्न 
वर्णन करना भी सम्भव नहीं Š | जो मनुष्य तीर्थसेचन, नियमपांलन, तप और त्रह्मचय्येसे Seb तुष्ट करते हैं. वह qs 
होकर कैलास पर्वतपर क्रीड़ा करते हैं । इनमेंसे एक गणेशकी ओर पार्वेतीजी विशेष रूपसे आकृष्ट हुई । वह सुन्दर TX 
SHEA था, कमलोंकी माळा TOF पड़ी थी, गानवाद्य करनेवाले गणोंके पीछे घूम रदा था । उसका नाम चीरक था । पावकी 
यह इच्छा प्रकट की कि मुझे ऐसा पुत्र हो । .چو‎ कद्दा कि ਜੂਸ इसीको पुत्र बना ਗੇ । ऐसा ही हुआ | शिवके इन असंल 
गणोंके ऊपर जो गणघर या गणेश हैं उन सबके भी ऊपर जिनको स्थान दिया गया वही हमारे प्रधान विनायक या महागण. 
ਖਿਧਰਿ हैं । इनकीही गणेशजीके नामसे पूजा की जाती है । यह ठीक ठीक नही جج‎ जा सकता कि जिस ates गणेशका m 
इस आख्यानमें आया है बही किसी प्रकार शरीरान्तरमें गणपति बन गया परन्तु ऐसा अनुमान करना EFT न होगा | 
फलक १ ओर २ में गणपति तथा चार गणोंके चित्र दिये हुए Š । इस प्रकारकी प्रायः १५० Altar मध्यभारत 
भूमरा स्थानसे मिली É | इस समय इन्हें प्रयागके म्यूनिसिपळ म्यूज़ियममें देखा जा सकता ਵੈ | 
: गण शब्द व्याकरणकी परिभाषामें भी आता. Š | एकही प्रकारसे शब्द एक गणके अन्तर्गत माने जाते हैं। जैसे, 
वह सब धातु जिनमें भू धातुके समान काछादिके द्योतक तिङन्त प्रत्यय ਲਗਰੇ हैं भ्वादिगणमें wa जाते हैं ss HW 
कहना है कि गणपतिका गण शब्दके इस ਯਧੰਚੇ भी सम्बन्ध | | 
एक ब्राह्मणीके पेटसे गण नामका असुर पैदा हुआ | उसने प्रथिवीपर बहुत उत्पात किया । अन्तमें suu 
कपिळके अनुरोधसे गणेशजीने उसे मारा । यह उनके विष्नविनाशक होनेका उदाहरण है | | | 
परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि TET सब गणोंके ऊपर विनायकका आधिपत्य नहीं हे | Ea qererê 
अनुसार, जिसे बोलचाल्में da लिज्ञायत भी कहा करते हैं, शङ्करके पाँच gend सृष्टिके आदिकाळमें पाँच शिवकल्प योगीश 
उत्पन्न हुए ओर फिर इन महापुरुषोंका संसारी जीवोंके कल्याणके उद्देश्यसे प्रथिवीपर अवतार हुआ | माताके mia जन्म 
लेकर यह एक एक 558588 निकले । इस प्रकार सोमेश्वर छिंगसे रेणुकाचाये, वटवृक्षसिद्धेश्वर جج‎ दारुकाचाय्ये, qa 
fra एकोरामाराध्य, aaa लिङ्गसे पण्डिताराध्य और विश्वनाथलिड्ठसे विश्वाराध्य आविभूत हुए । इनको भी गण है 
माना जाता हे । सिद्धान्तशिखामणि इस सम्प्रदायकी प्रामाणिक पुस्तकोंमें Š | उसमें बह उपदेश अथित हैं जो अगस्त्य 'मुनिकी 
रेणुकाचाय्येसे प्राप्त हुए | अगस्त्यने आचाय्यैके लिए स्थान स्थानपर गणनाथ, गणनायक जैसे. सम्बोधनोंका प्रयोग किया el 
uere आरन्भमें feat हे कि eget रेणुक गणनायक को für विद्याको स्थापित करनेके लिए भूळोंकमें भेजा | 
جب بے‎ स्पष्ट है कि ऐसे महासिद्ध गण उन.गणोंसे प्रथक्‌ हैं जो विनायकके वशवती हैं। | 
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चौथा अध्याय 
गणपतिका स्माते पूजन 


गणपति पूजनके एक विधानकी ओर विनायकवाळे अध्यायमे संकेत किया ज्ञा चुका Š । वह पूजा झुख्यतयां 
बाधा . शान्तिके م‎ की जाती है | इसके अतिरिक्त ग्रहस्थोंके यहाँ सभी deze गणेशजीकी पूजा होती है । इन 
पूजाओंमें बहुतसे स्तुतिपरक इलोक पढ़े जाते हैं, जिनमेंसे कडे ऐसे Š जो पुराणोंमें पाये जाते हैं । शिवपुराण, वाराहपुराण, 
मत्स्यपुराण, स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवतेपुराण, गणेशसंहिता. आदिमें बहुतसे स्तोत्र दिए हुए हैं । ऐसे स्तोत्रोंका स्वरूप इस छोटेसे 
स्तोत्रसे देखा जा सकता है जिसे विनायकके प्रति देवगणने पढ़ा था | यह वाराहपुराणमें मिळता है :— 
नमस्ते गञवक्ताय नमस्ते गणनायक | | 
विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते ۹1۱۱ 
नमोऽस्तुते feb नमस्ते ۱ 
नमस्ते रुद्रवक्तोत्थ 132118 ॥ 
सवेदेवनमस्कारादविभ॑ ङुरु ART | 
ऐसे पोराणिक इलोकोंके सिवाय अजुर्वेदके अश्वमेघाध्यायका यह मन्त्र भी गणेश पूजामें पढ़ा जाता Š | 
गणानान्त्वा गणपति Y हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति Y हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति ७ हवामहेव्वसो मम । | 
आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्‌ Il 
इस मन्त्रकी व्याख्या पहिळे अध्यायमें की जा चुकी Š | इसको भाष्यकार और श्रौतसूत्रकार अश्वदेवत मानते हैं 
प्रसंग भी वहाँ ਯਕਕਕਗ Š ۱ गणपति शब्दको छोड़कर इसमें ऐसी कोई बस्तु नहीं हे जिससे इसका संबंध गणेशके साथ 
जोड़ा जा सके यदि इसको गणेशका मन्त्र माना जायगा तो उत्तराद्ध “आहमजानिगर्भेधमात्वमजासि Mal fas हो 
ज्ञायंगा .। फिर भी. इसका पाठ घर-घरमें गणेशके लिये किया जाता ਕੈ । मीमांसाके ਕਿਛਐਂਕਗ मत ਕੈ कि एक ही मन्त्र प्रस्थान- 
भेदसे कई देवताओंके. लिए प्रयुक्त हो सकता Š । इसी आधारपर यह मन्त्र गणेशके लिए ups होता है । सुझको मीमांसाका . 
यह सिद्धान्त अभिमत है परन्तु कोई भी : सिद्धान्त हो उसका उपयोग gas ही होना चाहिये | यदि श्रविने खर्य कहीं 
स्पष्ट आदेश किया हो तब तो तर्कके लिए स्थान नहीं रहता, परन्तु गणेशजीके लिए यह at लागू नहीं है | ਸੁਰਿ न ےپ‎ 
उंनका उल्लेख करती है न कहीं यह कहती है कि गणानान्त्वा मन्त्र गणेशदैवत भी है | जिस समय वैदिक .यज्ञयांग होते थे 
उस ,समयके श्रौतसूत्र जैसे प्रामाणिक. ग्रन्थ. भी ऐसा नहीं कहते | इस प्रकारके प्रयोगके लिए पीछेकी लिखी چم‎ ही वचन 
मिलते हैं, परन्तु इन वचनोंकी प्रामाणिकता सन्देहास्पद Š । यदि यह कहा जाय कि वेदका अमुक मन्त्र Samaq है तो 
पहिले ही यह प्रश्‍न उठेगा कि Serer कहीं वेदमें स्पष्ट उल्लेख है या नहीं । यदि नहीं है तो फिर सन्त्रको ईसापरक मानना 
सम्भव न होगा | फिर यह भी प्रश्न उठता ਵੈ कि उस सन्त्रमें ਐਵੇ भी ऐसी बात Š जो इंसापर घट सकती हो । यदि यह 
बात भी नहीं मिळती तब Tm a Salat सम्बन्ध जोड़ना सरासर अन्याय होगा । इसी तकंसे यह कहा जा सकता है 
कि गणानान्त्वा ਸਯਕਗ गणेशसे कोई सम्बन्ध नहीं हे | 
SUMI गणेशकी पूंजामें ਜਿਲਕਗ विशेष स्थान है | माघमें जो गणेश चतुर्थी पड़ती B उसको तिलचतुर्थी भी कहते हें । 
उस दिन गणेशकी पूजा करनेका माहात्म्य काशीखण्डमें दिए इस शिववाक्यसे जाना जा सकता | x 
| magg चतुर्थ्यां तु, नक्तत्रतपरायणाः | 
'ਕੇਕਾਂ Sassen hay S GEE ॥ 


गणेश 
2 gita ( गणेश ), जो छोग MATS तुर्थीको Jad ब्रतपरायण रहकर तुम्दारी पूजा करते Š S) | 
पूजा देवगण करते हैं । | 
S यों तो ਧਕਕੇਐੋਗਯਕ होनेके नाते सभी स्माते हिन्दू. गणेशकी यदा-कदा पूजा करते रहते Š परन्तु आजसे के सौ 
वर्ष पहिले गणेशके उपासकोंका एक एथक सम्प्रदाय बन गया था | यह लोग गाणपत्य कहलाते थे | aire अनुसार ARR 
पांच उपास्य हैं سے‎ विष्णु, सविता, बृहस्पति और सरस्वती | गाणपत्योंका कहना था कि यहाँ 22۹6 शब्द que 
लिए ही प्रयुक्त हुआ हे | शङ्कयचास्येके समयमें, जिसको छगभग १२००-१३०० वर्षे हुए, इनके होनेका प्रमाण fs 
Š | शङ्कर दिग्विजयको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि आचाय्येसे इन छोगोंका Maa भी हुआ था | अब इस A 
लोप हो गया है । यह लोग गणेशको इस चराचर जगतूका निमित्त और उपादान कारण स्वीकार करते थे और उनकी उपा. 
` नाको ही भोग और मोक्षका साधन मानते थे । उनके इस मतका दिग्दर्शन गणपत्युपनिषद्के इन वाक्योंमें होता ਕੈ :-- 
त्वमेव نچ‎ कतीसि | त्वमेव केवळं धर्तासि | त्वमेव केवळं می‎ | त्वमेव केवलं सर्वे खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि ` 
नित्यं | `` "ai जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सवं जगदिदं त्वयि छ्यमेष्यति। cob ਸਗ ਜੰ 
विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं Ged चन्द्रमास्त्वं ਸਵਗ भूर्भुवःसुवरोम्‌ ।' केवळ तुमही कतो हो, केवळ तुमही wq 
हो, केवळ तुमही इती हो, केवळ तुमही इस सम्पूर्ण जगतूसे अभिन्न ब्रह्म हो । तुम नित्य साक्षात्‌ आत्मा हो । यह सम्पू 
जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है, तुमसे स्थित है, gud ल्य होगा । तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम इन्द्र, तुम अग्नि, ਜੂਸ 
वायु, तुम qe, तुम चन्द्रमा, तुम ਸਬ, तुम भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्लोक, तुम ओङ्कारस्वरूप हो ।' 
गणपति उपासक इस गणेशगायत्रीका जप करते हैं :- 
SP गं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त ओर भी कई ਸਕ Š । जैसे- | 
کے‎ ga imm नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विध्नविनाशिने शिवसुताय 
ऐसा प्रतीत होता है कि गाणपत्योंके छः भेद थे | यह अपने उपास्य देवको man मह्दागणाधिपति, कुमारगणपति, 
हेरम्बसुत, नवनीत, स्वर्ण ओर सन्तानके नामसे पुकारते ਜੇ । इन SR सम्प्रदायोंका विस्तृत वर्णन करना अनावश्यक Š | 
NG BA ws GA हो गया है परन्तु गणेशकी पूजा सारे भारतवर्षमें होती हे | महाराष्ट्र प्रान्तमें इसका | 
an E C al अनेक घ्यान दिए हुए Š | इन्हीं ध्यानोंके _ अनुसार उनकी Ae x 
| है ₹ पुस्तकका कळेवर बहुत बढ़ जायगा । इसलिये . में उदाहरणस्वरूप यहाँ दो एक अवतरण दिये. 
देवा Ë । कुछ अवतरण सातवें अध्यायमें दिये जायँगे- 
ITARA, RA गजाननः | 
नागयज्ञोपत्रीतश्च , शशाइकूत शेखरः ll 
दत्ते दन्तं करे ae, द्वितीये RARA. 
ठृतीये परशुं दधात्‌ , चतुर्थ मोदकं तथा ॥ | | 
[ गजाननकी मूर्ति चतुसु ज ओर त्रिनेत्र बनानी चाहिये | मस्तकपर चन्द्रमा और جو‎ ader जनेऊ होता 
चादिये। दहिनी ओरके हायोमें ਗੁੱਕ& और रुद्राक्षमाळा तथा बाएँ ओरके हाथोमें परु और मोदक दिया जाय 1] x 


* अपने टूटे दाँतको बहुधा अपने हाथमें रखते हैं । 
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चौथा अध्याय १३ 


गण्डपाणिगलदान पूरलालसमानसान्‌ | 
RAY कणतालाभ्यां वारयन्तम्मुहुमुहु) | 
KATANA FAK ARJA: 
रलवर्पेः ग्रीणयन्तस्‌ साधकं ۵۱۷ 
माणिक्य सुङुटोपेतं रताभरणभूपितम्‌ | | | 
aga गण्डस्थलसे टपकते मदके ere 97 कानॉके deu वारम्यार हटाते हुए, मदिराके नशेसे یج‎ 
माणिक्य सुकुटसे भूषित, NUR मण्डित, अपने हाथफे माणिक्यके घड़ेसे गिरते हुए TH ante साधकोंकों 
प्रसन्न करते इए | 
सातवें अध्यायमें कुछ ओर ध्यान दिये जायेंगे और वहीं गणेशपूजाकी तंत्रोक्त विधिका भी कुछ दिग्दर्शन कराया 
जायगा । तन्त्रोंमें ही गणेशकी उपासनाका विस्तार है ओर उसका आध्यात्मिक महत्त्व देख पड़ता हे | गणेशके 
स्वरूपको समझनेमें भी aga सहायता मिलती 21 gar गणेशका जो कुछ वर्णन हे वह उनकी तान्त्रिक महत्ताकी 
हल्की छाया सा प्रतीत ۱ 
कई ध्यानोंमें गणेशजीको गाढ्इळेषमें वाँये हुए पद्महस्ता देवीका वणेन आता है | वह कहीं कहीं جج‎ कही 
गयी है । इस देवीका एक नाम जयन्ती है । परन्तु जैसा कि हम सातवें अध्यायमें देखेंगे, ऐसा मानना चाहिए कि यह खी 
विग्रह गाणपत्य शक्तिका-गणेशजीकी शक्तिका-प्रतीक है | एक मत यह है कि यह अणिमादि अष्टसिद्धिका समुच्चय हे | एक 
मत यह भी है कि सातों माठ्काओं अर्थात्‌ ब्रह्माणी, माहेश्वरी, start, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी ओर चाझुण्डाके साथ 
योगेश्वरीको मिलाकर इस सामूहिक देवताको गणेशके साथ देवीरूपसे )6 जाता ਵੈ | i 
गणेशजीका वर्णन करते हुए चूहेको नहीं छोड़ा जा सकता । उनको मूषकवाहन ओर आखुरथ कहते हे | जिस | 
प्रकार विष्णु ਗਠਫੁਦਬਕ और शाङ्कर वृषध्वज हैं उसीप्रकार गणेश मूपकध्वज हैं | कहा जाता ਵੈ कि गणेशसे गजमुखासुर नामक 
देत्यसे युद्ध हुआ | उसने उनका दाहिना दाँत तोड़ दिया । उन्होंने उस टूटे दॉतसे उसपर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर 
चूहा बनकर भागा परन्तु गणेशने उसे पकड़ लिया | तबसे चूहा उनका वाहन बन गया, यद्यपि वह कभी-कभी दूसरी सवारियों 
पर भी बैठते हैं । हेरम्वसुत गणेशकी मूर्तियाँ सिंहपर सवार मिलती हैं | 
चूहेके सम्बन्धमें एक बात विचारणीय है | यजुर्बेदके तीसरे अध्यायका सत्तावनबाँ मन्त्र यह है :- 
एषते रुद्रभागः सह स्वखास्बिकया d जुषस्व स्वाहैषते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः | 
हे रुद्र यह तुम्हारा भाग हे | अपनी बहिन अम्बिकाके साथ इसे ग्रहण करो | चूहा तुम्हारा पशु है । 
वहाँ प्रसज्ञ यह ਵੈ कि रुद्रके लिए एक पुरोडाश चूहोंकी खोदी RE डाल दिया जाता है. । रद्र कूर देवता हैं, 
उनकी भगिनी अम्बिका ਮੀ क्ररस्वभावा हैं | बह जरा ( बुढ़ापा ) आदिको उत्पन्न करके جو‎ विनाश करती हैं । यहाँ घ्यात 
देनेकी बात यह हे कि चहेको रुद्रका पशु कहा गया है | जो छोग वेदिक वाड्ययसे परिचित Š वह जानते हैं कि अम्बिकाको 
ਕੀ पुराणोंमें रुद्रकी पत्नी हैं, duri कई जगह रुद्रकी बहिन कहा गया है। __ 
| ऐहिक और आमुष्मिक सभी प्रकारके काम्य FRR आरम्ममें गंणेशजीकी पूजा की जाती हे, यहाँ तक कि 
बहुतसे ऐसे ऋत्योंमें भी जो श्रौतविधिसे सम्पन्न होते हैं गणपतिपूजनके लिए स्थान निकाल छिया गया है । ऐसा विश्वास हे 
कि गणेशकी पूजासे विघ्नांकी शान्ति और सिद्धिकी प्राप्ति होगी । इस विश्वासका मूते रूप उन 8م‎ देख पढ़ता है जो मंगळ 
, ` FR अवसरपर उत्तर भारतमें दीवारोंपर बनाये जाते हैं। कभी-कभी ऐसे चित्र पुस्तकोंमें ओर उत्सवसूचक पत्रादिकोंमें 
भी दिए जाते Š । इनमें गणेशजीके दोनों ओर दो feet ਕੋਕ: लिए खड़ी रहती हें । इनको प्राय ऋद्धि और सिद्धि 
कहा जाता है | वस्तुतः यह गणेशजीकी सिद्धि Me ae साविक AER 
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गणेश 
गणेशजी विद्यादाता भी माने जाते हैं । विद्यार्थी लोग इसी Za उनकी पूजा करते हैं | मैने S ta 
परीक्षाके Ratt काशीमें गणेशजीके یم‎ प्रति विद्याथियोंकी a बहुत ਕਟ जाती ਵੈ और su विद्यार्थियोंकी ài 
ळडडुओंकी भेंट भी खूब चढ़ती Š । परन्तु वह विद्यादाता कैसे हुए इसके تدم‎ कोई आख्यान नहीं मिळता । कडे मरि 
और ध्यानोंमें गणेशजीके एक 3ہ‎ पुस्तक है; कहीं-कहीं लेखनी भी पायी जाती है । vs भी कहा जाता है कि वह MS 
दरे ਕੱਚੇ جج‎ काम छेते हैं । एक विद्यानका मत Š कि गणेशजीका विद्याके साथ जो सम्बन्ध जुड़ गया है उसके وپ‎ 
है । प्राचीन कालमें वणेमाळाको ‘Rig 


एक भ्रान्ति Š । वह جوج‎ तो हैं ही, क्योंकि ऐसा सभी पुराणोंमें कहा गया 
कहते थे, सिद्ध शब्दका उच्चारण करके तब अकारादि अक्षरोंका नाम ळेते थे । आज भी पुरानी परिपाटीसे ہ۹‎ v 


अक्षरारम्मके समय 'ओनामासीधंग! या धङ्‌ पढ़ा जाता है जो स्पष्ट ही ੨੭ नाम सिद्धमुका 7 ਦੇ । वस क‏ 53م 
याकर यह विश्वास ds गया कि गणेशजी जो सिद्धिदाता हैं सिद्धम्‌ के अर्थात्‌ विद्याके भी दाता ਵੈ | |‏ 
ہہ साधारण हिन्दू पञ्चदेबोपासक कहलाता Š | उसको विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश ओर सूर्येकी पूजा करनी‏ 

बीचमें अपने इष्टदेव और. चारों कोनोंमें भेष चारों देवोंकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये । गणेशको इष्ट माननेवाळे 


Re यह प्रकार हे :--- 
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E 
शक्ति وخ‎ 
पश्चिम गणेदा qd 
usi शिव 
दक्षिण 


इस उपासनाके लिए यह ध्यान बताया गया हे :- 
श्वेताड़ vata सितङुसुमगणेः पूजितं 2۰ | 
Tet ۲:۹۹ सुरवरतिलकं रत्रसिंहासनस्थं ١ 
दोभिः पाशाहुशाब्जाभयधरमनिश चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रम्‌ | 
्यायच्छान्त्यथमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्‌ ॥ x 
[ शान्तिके लिए इश गणपतिका ध्यान करे जो Way हैं, Wa वखघारी हैं, इवेतपुष्पोंसे पूजित हैं, जो देवो 
ag दे, क्षीरसागरमें रत्नसिंदासनपर वेठे हैं, जो wende, त्रिनेत्र, प्रसन्न, अमळ और श्रीसमेत हैं, जिनके हाथोंमें पाश. 
अंकुश, कमळ MG अभय मुद्रा है ] । 4 
इस ध्यानके साथ यह जप बताया गया हे ے‎ | x 
नमो TON गणपतिभ्यश्ववो नमो नमो ब्रातेभ्यो ۵ج‎ 1 
ओ नमो नमो ۵۰ ہج‎ वो नमः | ey wA cn 
यह यजुर्वेदके ਯੀਠਵ੍ਕੇਂ अध्यायका २५ at मन्त्र हे | 


bY 


O enmeta ( ੧੧੧੪) से ढिया ताई | O سس سٹ‎ | 


पाँचवाँ अध्याय 
| गणेदाजीके कुछ स्मरणीय काम 

सिद्धदाता ओर fare होनेके कारण गणेशजीका लोगोंके जीवनसे नित्यप्रतिका सम्वन्ध हे । जिसको किसी वडे 
विघ्नका सामना करना पड़ जाता ਵੇ या किसी बड़ी सिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है वह उसे ہیں‎ स्मरण रखता ਕੌ । इस 
प्रकार गणेशजी नित्य ही Meet स्मरणीय काम किया करते Š | 

उनके कुछ काम ऐसे हैं जो लोकमें विशेष प्रसिद्धि पा गये हैं। उनके सम्बन्धमें जो आख्यान प्रचलित हैं उनके पीछे 
कुछ तो पौराणिक आधार है, कुछ जनसमुदायकी इच्छाओं और आशाओंकी छाया है ओर कुछ प्राकृत मनुष्यकी विनोद्प्रिय 
कल्पनाकी उपज है | उत्तर भारतमें गणेश चतुर्थीके सम्बन्धमें जो कहानी गाँवोमें कद्दी-सुनी जाती ਕੈ उसके स्थान Raa कई 
संस्करण Š 103 मूलरूप कुछ इस प्रकारका Š | एक निर्धन ਯੀ बड़ी چو‎ गणेशजीका पूजन करती थी । चतुर्थीके दिन 
कहींसे माँग-जॉचकर थोड़ेसे तिळ ਦੇ आयी | उनका ही एक टूटा-फूटासा लड्डू बनाकर गणेशजीको चढ़ाया और ਐਂ ही निराहार 
ਲੇਟ रही । गणेशजी बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने उसको दर्शन दिया ओर उस ਲੜ੍ਹ से ਰਸ हो गये | कुछ देरके बाद वह उससे बोळे 
कि मैंने इतना खा लिया Š कि पेट फटा जाता है, दीघेशंकाके लिये स्थान बतछा । उसने कहा कि महाराज, मेरे पास दूसरा 
स्थान कहाँ है, मेरे शरीरको ही पवित्र कीजिये ۱ सबेरे उठकर देखा गया तो उसकी सारी झोपड़ी सोने और मणिमाणिकसे 
भर गयी थी | फिर उसे कभी धनधान्य की कमी न हुईं ओर मरने पर गणेशजीने उसे मुक्ति दी | उसके ऐशवय्येको देखकर 
उसकी एक पड़ोसिनको ਕਵੀ इषां ES | यह sÑ सम्पन्न थी परन्तु स्वभावकी mu थी और कभी दान-धस्सै नहीं करती थी | 
इसने भी गणेश चतुर्थीका अत किया परन्तु अपने स्वभाविक सूसपनको न छोड़ सकी | रातको उसके यहाँ भी गणेशजी वडे 
तोंदवाळे मनुष्यके रूपमें प्रकट हुए | जो कुछ नेवेद्य रक्‍्खा गया था उसे खा-पीकर थोड़ी sai उन्होंने उससे भी Maa लिये 
उपयुक्त स्थान पूछा । उसने कह दिया महाराज, यह घर आपका Š | सवेरे उठकर देखा गया तो सारा घर विष्ठासे भरा पडा 
पड़ा था । कहानीमें जुगुप्सात्मक अइळीलता है पर इसके भीतर यह भाव विदित Š कि देवगण बाहरी बातोंसे धोसेमें नहीं 
` आते ओर गणेशजी दीन-दुखियोंको सदा सहायता करते हैं । | 

MANG बड़े भाई कार्तिकेय तो देबोंके प्रधान सेनापति हैं ही परन्तु किसी किसी अवसरपर गणेशजी को भी 
सेनाध्यक्षका काम सँभालना पड़ा है । किसी किसी असुरने त्रह्माजीसे यह वरदान माँग लिया कि मुझे मनुष्य, यक्ष, ਕੇਕ कोई 
न मार सके | ऐसोंकी و‎ गणेशजीके हाथों हुई क्योंकि वह इनमेंसे किसी भी वर्गमे नही हैं | हम गणासुर गजसुखासुर और 
Fue उपाख्यान पिछले अध्यायोंमें देख आये हैं | | | 

. गणेशजीके एक बहुत बड़े कामका विस्तृत वणेन स्कन्द पुराणके काशीखण्डमें Š | एक समय प्रथिवीपर अनावृष्टिके 

कारण घोर अकाल पड़ा | प्रजा व्याकुळ हो उठी । तव ब्रह्माजीने रिपु्जय नामके क्षत्रिय कुमारसे जो वनमें sm तप कर रहा 
था प्रथिवीका राज्यभार Sarga को कहा | उन्होंने विश्वास दिलाया कि उसके राजा बनते ही बृष्टि होगी । उसने इस शर 
पर राज्य करना स्वीकार किया कि देवगण प्रथिवी छोड़कर अपने छोक को चले जायें। mama यह बात मान ली | तब 
उसने राज्यभार ग्रहण किया । उसका नाम दिवोदास पड़ा | उसने काशी को अपनी राजधानी बनाया Qa सुन्दर शासन न 
कभी हुआ था न होगा | देवगण तो चळे गये थे, दिवोदास अपने तपके तेजसे सबका काम करता ST प्रलामें न कोई रोगी 
था न दरिद्र, न किसीकी अकाल weg होती थी | स्त्री पुरुष सब ede आचरणमें निरन्तर रहते थे । और सब FR तो 
कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ परन्तु शङ्करको काशी छूट जानेसे अपार दुःख हुआ | उनके कैलास इत्यादि अन्य कई घाम हैं 
"Cg काशीके बराबर कोई भी प्यारा नहीं है काशी आनेकी कोई युक्ति बैठती नथी। जो कोई गुप्तचर भेजा जाता था 
उसको काशी इतनी भली लगती थी और दिवोदासक शासन इतना सुख Mea था. कि वह यहीं रह जाता था। तब 


T | गणेश ' | 
गणेशजीने इस बातका बीड़ा उठाया कि मैं ٤7 काशीमें प्रवेश कराडँगा । वह ज्योतिषीका रूप घर कर आये | 
ख्याति राजा तक पहुँची | वह उनकी योग्यता पर FA हो गया | 
سو‎ तुमसे मिलेगा, वह जो कुछ कहे करना | उससे तुम्हारा कल्याण 
राजासे मिले । उन्होने उसकी बहुत प्रशंसाकी पर साथमें यह भी कहा कि 
| इसके प्रायश्वितके लिये लिज्नत्नत करो | दिवोदासने or 
yad | उसपर چوچ‎ पार्षद बैठे | उन्होंने राजाको विमान TC oT लिया आर नह शिवरूप होकर چچ‎ x 
चढा गया | वहाँ वह पराशैबगति को प्राप्त हुआ । उसके चळे जाने पर शिवप i5 
गणेशजीकी भूरि भूरि प्रशंसाकी क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सका था उसे उन्होंने कर दिखाया था। 
यदहं प्राप्तवानस्मि पुरीं वाराणसीं शुभास्‌ । मयाप्यतीव Mm सम्रसादोऽस्य वे शिशोः ॥ 
यद्दुष्प्रसाध्य॑ हि पितु रपित्रिजगतीतले aag सुसाध्यं स्यादत्रदष्टान्तता ۱۱ 
gama RF चिरचिन्तितम्‌। स्वपौरपेण कृतवानाभिलाप करस्थितम्‌ ॥ 
[ यह बाराणसीपुरी मेरे लिये भी 5 ۳٤۳ Š | इसको जो मैंने प्राप्त किया. है वह इस वच्चेका प्रसाद है। 


होगा | अठारहवे' दिन विष्णु त्राह्षणका रूप 


इन्होने उसे बताया कि आजके अठारहवें दिन एक ਨੂ 


तुमने शङ्कर को काशीसे बाहर रखकर भारी E 
ने ऐसा ही किया 1 एक दिन वह पूजामें ਗ हुआ था कि आकाश 


वती काशी आये। इस अवसर पर महादे 


Eri जो काम पिताके लिये दुःसाध्य होता ਵੈ उसे लड़का कर देता है, इसका दृष्टान्त मुझपर मिल रहा Š | में ही ਪੂਜ 


हैं क्योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अभिलाषा थी उसको इसने अपने पोरुषसे करस्थित बना दिया | | 
3 विवाह तो हुआ ही करता है परन्तु गणेशजीका विवाह भी उनके स्मरणीय चरितोंमें गिना जा सकता d 
जव स्कन्द और गणेश बड़े हुए तो.इनके. विवाहका प्रश्न جج‎ । यह निश्चय हुआ कि जो पहिले सात वार 8 sem, 


कर ਦੇ उसका विवाह पहिळे हो | स्कन्दने अपना मोर उठाया । जब एक परिक्रमा पूरी करके लोटे ਗੇ . देखा गणेशक विवाह 


आयोजन हो रहा है । वात यह थी कि गणेशजीने सोचा कि ऐसा स्थूळ शरीर, फिर चूहेकी सवारी, भळा स्कन्दकी वरा 


कहाँ हो सकेगी | उन्होंने एक युक्ति निकाली । सात बार हरगौरीके चारोंओर qa आये | शाख्रकार ऐसा मानते ج‎ कि माव 
frat परिक्रमा करनेसे प्रथिवीपरिक्रमाका फळ होता है । अतः स्कन्दकी एक परिक्रमा पूरी होनेके جج‎ गणेशकी ਚ . 


परिक्रमाएँ पूरी हो गयां और वह विवाह करनेके अधिकारी हो गये ।' कार्तिकेय چم"‎ बचनको तो काट नहीं सकते थे पए 
उनको गणेशकी यह चाळ अच्छी नहीं ਲਗੀ | बह इस बातसे भी खिन्न हो गये कि मातापिताने इस TAR गणेशको भर 


- नहींकी | इससे रुष्ट होकर वह तप करनेके लिये mist चळे गये | उन्होंने अखण्ड त्रह्मचय्येका ब्रत ळे लिया Š । ۳ 


एक दिन मातापिता का दर्शन करने केलास आते हैं। 8۰ सिद्धि और बुद्धि नामकी दो लड़कियाँ थीं | उनसे गणेश 


विवाह हुआ । सिद्धिसे उनको लक्ष्य ओर बुद्धिसे ort नामका पुत्र हुआ | 


महाभारतकी रचनामें व्यासजीकी सहायता करना भी गणेशजीका स्मरणीय काम कहा जा सकता Š । कथा यह af 


शतेको इस शते पर स्वीकार किया कि गणेशजी RR जो उनकी सममें چم‎ । सौ सवा ۹۴ 
व्यासजी एक कठिन 2< घोळ देते थे | जब तक गणेशजी रुककर इस कूट छोकका अर्थ समझते तब तक व्यासजी सौ S 


सो wth ओर सोच लेते थे । इस प्रकार ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ | 


- जव व्यासजीने महाभारत निर्माण करनेका निश्चय किया तो उनको एक सुयोग्य ळेखककी खोज رع‎ गणेशजीने यह दाग - 
अपने ऊपर लिया परन्तु उन्होंने यह शते लगायी कि व्यासजी घरावर बोलते जायें, ठेखनीको रुकना ۲1ء رو وم‎ 


इस सस्वन्धमें यह वात ध्यानमें रखनेकी है कि यह कथा सब पुरानी प्रतियोंमें नहीं मिळती | दूसरी बात act 


का काम किया था | यह बात भी 6+68 EERE HRS Seay, उनके गजवदन होनेका, उल्लेख 


गणेशजीके इसके qe जीवन-चरितमें ऐसी कोई बात नहीं मिळती जिससे उनके लेखक مجن‎ पात्रताका पता चळता दो। 
पुराणमें कोई ऐसा आख्यान नहीं मिळता जिससे यह जाना जाय कि महाभारत लिखनेके पहिले या बाद गणेशजीने i^ 
«di f 


1 
x 


Sou अध्याय 
योगदास्त्रसें गणेदा 


योगविद्या भारतके अध्यात्मशाखका प्रधान अङ्ग है । इस देशमें दर्शन केवळ चित्तविछासके लिए नहीं पढ़ा जाता 
था | उसके अध्ययनका प्रयोजन मोक्ष होता था और मोक्षके लिए यह आवरयक माना जाता था कि दाशेनिक तथ्योंका श्रवण 
करके उन पर सनन किया जाय, फिर निद्ध्यासनका अभ्यास हो, अथात्‌ समाधिके डारा सयका साक्षात्कार किया जाय | इसलिए 
वेदक जिस उपनिषदू भागमें ब्रह्मज्ञानका प्रवचन हे उसीमें योगाभ्यास करनेका आदेश है और अभ्यासके उपाय भी 
बताये गये हैं | 
परन्तु उपनिषदोंमें इस विषयको स्पष्ट रूपसे बहुत कम स्थान दिया गया हे | शिष्य लोग جج‎ गुरुओंसे जो 
प्रत्यक्ष शिक्षादीक्षा पाते थे वह पय्योप्त समझी गयी | वादमें योगके सम्वन्धमें वहुतसी स्वतन्त्र पुस्तके लिखी गर्यी पात्जल ਐਗ- 
दर्शन तो 3۰× सिद्धान्त ਸਨਪ है, उसके अतिरिक्त घेरण्डसंहिता, हठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, गोरक्षसंहिता जैसी कई 
षुस्तकें उपलब्ध Š | इनके सिवाय प्रायः सभी पुराणोंमें योगका TÎ है | 
योगके आचाय्योका कहना Š कि सेरुदण्डके सध्यमें जो सुषुम्ना नाड़ी हे वह ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश करके मस्तिष्कके 
ਜਫ੍ਰਿਗੁਦਲਚੇ ਜਿਲ जाती है। साधारण अवस्थामें प्राण सारे शरीरमें बिखरा रहता दे, उसके साथ चित्त भी ਕਦ वना रहता हे। 
योगी क्रिया विशेषके द्वारा प्राणको 7ج‎ खींच कर ਲੇ आता हे ओर ऊपर TERT हे | ज्यों ज्यों प्राण ऊपर चढता हे त्यों 
त्यां चित्त शान्त होता है, योगीके ज्ञान और शक्तिमें वृद्धि होती ਵੈ । सुषुम्नामें नीचेसे उपर तक कडे नाडिकन्द या چم‎ 
गुच्छे Š । इनको क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञाचक्र कहते हैं । प्रत्येक चक्रके अनुभव 
` अपूर्वं & | उनका वर्णन शब्दोंमें करना बहुत कठिन ਕੈ । जिसको agente चह पद्‌ प्राप्त होता हे वही जान सकता ਵੈ | 
यहाँ हमारे लिए इस विषयका पूरा वर्णन करना अप्रासङ्गिक होगा | यह चचा इसलिए उठाया गया है कि जिन 
पुस्तकोंमें चक्रोंका विस्तृत विवरण दिया रहता है उनमेंसे कुछमें गणेशज्ञीका भी नाम आता है। fexus नीचे औरं جو‎ 
स्थानसे ऊपर सीवनमें सुपुम्नाके निचले सुखके पास मूलाधार चक्र है | उसका प्रामाणिक वर्णेन षटचक्रनिरूपणके ۹> 8+ 
दिया हुआ है । उदाहरणके लिए हम यह थोडेसे अवतरण देते है: 
HIT सुपुस्नास्य We घ्वजाधो gh चतुः शोणपत्रस्‌ | 
TTA ___ सुवणांभवणवकारादिसान्तयुंतं dead: ॥ 
EO धरायाश्चतुप्कोण चक्रं THRU HENE तत्‌ | 
MACHA... ...... ॥ 
पहिले चौथा इलोक, उसके बाद पाँचचें इलोकका कुछ अंश है | यहाँ यह कहा गया ਵੈ कि आधार ( मूलाधार ) 
पद्म सुपुस्नाके सुखसे लगा हुआ ਵੈ | वह ध्वजसे नीचे और शुदासे ऊपर है | उसकी चार Safe Š | ਬਧੇ लाळ ਵੇਂ । वह 
उल्टा है. ( अर्थात्‌ नाळ ऊपरकी ओर है ) । दलों पर व श ष स' वर्ण ध्वनित हो रहे हैं । उसकी कर्णिकासें धरा ( भू = 
प्रथिवी ) का पीतवर्ण चक्र Š 1 वह चतुष्कोण है । उसकी आठ दिशाओंमें एक एक AS या पहाड़ है । इसके आगे 
छठे इलोकमें बतछाया है कि वहाँ “चतुबोहुभूष ਗਕੇਜ਼ਖਿਲਫ੍ਰਾਂ ET तथा ‘Re 6 बेदवाह' ( अथोत्‌ चतुभुज ) 
नह्याका निवास हे | 
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गणेश | 

१८ | 
۱ सिद्धां और नाथोंसे यह परम्पर सन्तमतमें आयी । कबीर سے‎ 

इस स्थानको गणेशस्थान भी कहा जाता है | Ral | zb a 

जहाँ चक्रोंका वर्णन किया है वहाँ جو‎ स्थानको गणेशस्थान ही कहा है। उदाहरणके लिए गरीवदासजीकी बानीमें m 


है: 
BE "` मूलचक्र गनेसबासा रक्तबरन SÉ जानिये । 


क्लिङ्ग जाप कुलीन तज सव शब्द हमारा मानिये || 

[Raat] .. 
. योगकी प्रामाणिक पुस्तकोंमें इस प्रथम चक्रको कहीं भी गणेशका स्थान नहीं माना गया हे, फिर भी एक परम, 
ऐसी है । उदाहरणके लिए बालापद्धतिके इस इळोकको लीजिये । इसमें ਲਵੀਂ चक्रोके देवोंके नाम दिये हे. | पहिले و‎ सा; 
गणेशको बताया ਕੈ । | | 

गणेश्वरो विधिविष्णुः शिवो जीवो शुरुस्तथा | 

q हंसतामेत्य, मूलाधारादिषु स्थिताः ॥ 

[ गणेश, बरह्मा, विष्णु, शिव, जीव ओर गुरु--यह छः क्रमसे मूळाधारादिमें स्थित Š ] 


मुझको ऐसा प्रतीत होता Š कि यह परम्परा पीछेसे चली ਵੈ ओर भ्रान्तिमूळ ਵੈ 1 जैसा कि योगद्शनके Ka 


aaa و‎ टीकामें वाचस्पतिने विस्तारसे दिखळाया है, भूलोकके नीचे अपदेवोंके ढोक Š | इनमें पिशाच, रक्षा 


असुर, ब्रह्मराक्षस, वेताळ, कूष्माण्ड, भैरव, विनायक सभी परिगणित हैं | भूतत्व ओर भूर्छोकका सम्बन्ध प्रथम चक्रसे है| 
ہے‎ निरूपणके अनुसार यह घराचक्र ( भूचक्र ) चतुष्कोण है, इसलिये चतुष्कोणको भूतत्वका प्रतीक मानते है । ੧੩ 


विनायकों और उनके अधिपति गणेशका स्थान دو‎ चक्रसे नीचे ਕੈ | परन्तु जब गणेशका सभी مج‎ م٣‎ सम्बन्ध झु. ` 


गया तो श्रान्तिबशात्‌ उनका स्थान खसककर ऊपर उठा लिया गया और यह मान लिया गया कि योगमें भी सिद्धि ata 
है जब पहिले प्रथम चक्रमें गणेशका साक्षात्कार हो । इस प्रकार स्वस्तिक जो चतुष्कोणका रूपान्तर हे गणेशका ਬਿਲ इ 
गया | यह स्पष्ट ही ਕੇ कि गणेशको आधारचक्रका अधिष्ठाता माननेकी भूल ऐसे लोगोंसे ही हुई होगी जो स्वयं योगी नहीं थे। 


सम्भव Š यह मेरी कल्पना ही हो परन्तु कोई दूसरी मीमांसा अबतक देखनेमें नहीं आयी है । यह we 


. कह सकते कि षद्चक्रनिरूपणकारसे भूछ हुई है। अन्य emp भी उनके ही कहनेकी पुष्टि होती है । महानिवोर 
TA कहता हे :— | | 


आधारचक्र तत्‌ م‎ धरामध्ये चतुर्दलम | 
पद्ममध्ये बीजकोशे 8895 _ मनोहरम्‌ ॥ 
तत्रेव fata सृष्टिकर्ता प्रजापतिः | 
वामभागे च सावित्री वेदमाता सुरेश्वरी ॥ 


[ आधारवक्र ਬਹਦ मध्यमें चतुदेळ कमळ है । कमळके मध्यमें बीजकोशमें मनोहर क्षितिचक्र है ® 


ਯੁਇਕਰੀ प्रजापति ਸਗ निवास करते हैं उनके वामभागमें बेदमाता ਜੁਕੇੜ੍ਕਰੀ सावित्री स्थित &1] 
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no. A دہ سے‎ om saa 


सातवा अध्याय 
caret विघराज 


तंत्रकी पुस्तकोंमें गणेशजीका बहुत वर्णेन मिळता ਵੈ | कुछ दिन पहले तन्त्रको TUE कहनेकी प्रथा . 
चल पड़ी. थी । € मान लिया गया था कि तंत्रोमें पूजापाठकी आडमें व्यभिचार को प्रोत्साहन दिया गया Š और तान्त्रिक 
PAR उपासनाक नामपर मलुष्यकी विषयवासनाओंकी ਰਜਿਜ साधन हैं. । . रतिवासनाकी ਚਦਲੂਲ तुष्टिका बहाना तान्त्रिक 
चक्रोपासनामें मिळता है । अब धीरे घीरे यह धारणा कम हो रही ਕੈ | पशु साधकके लिए ਜਲਗਬਰਕੌਜੇ जिन वातोंकी विशेष 
परिस्थितियोंमें अनुमति दे रखी थी उनका निःसन्देह दुरुपयोग किया गया परन्तु इससे सारा TF दूषित नहीं हो सकता | 
तन्त्र AR अनुशीळनसे कई आध्यात्मिक प्रइनोंको समझनेमें सहायता मिलती है । कठिनाई यह Š कि तन्त्र ग्रन्थ जिस दुर्बोध 
समाधिभाषामें लिखे गये हैं. उसकी मीमांसा करना सुगम नहीं है । साधक ही उनका ठीक ठीक अर्थ ढगा सकता है और 
साधक प्रायः चुप रहना جم‎ करता है | इसके साथ ही यह भी निःसन्देह सत्य है. कि तान्त्रिक उपासनाकी आइमें یٹ‎ 
नादिके सेवनका अवसर मिलता हे ओर aga लोग इसी लाळचसे इस ओर झुकते थे । ऐसा भी प्रतीत होता है कि तान्त्रिक 
उपासनाशेलीके विस्तारमें ऐसे छोगोंका हाथ रहा है जो किसी भी दृष्टिसे साधक नहीं कहे जा सकते थे | 

यकायक aT नहीं हुआ | उसका इतिहास aga पुराना ਕੈ | उसकी जड़ वेदोंतक पहुँचती हे परन्तु उसका‏ جج 
विकास बोद्धकालके वाद हुआ | महायान बोद्ध सम्प्रदायकी उपासना पद्धति ओर तान्त्रिकशेळीमें स्पष्ट ही समता Š यह समता‏ 
ओर प्रामाणिक sex Š | उसमें यह कथा दी Š कि एकवार ਕਗਿਸ਼ਕੀ को वैराग्य‏ وع स्वीकार की गयी हे । ERS तन्त्रका‏ ` 
सभी साधनाएँ कर‏ جج हुआ ओर वह सुसुक् होकर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिए व्याकुळ हो उठे | गुरु ढूँढा, WOR बतायी‏ 
डालीं, पर चित्त शान्त न हुआ । तव वह देवप्रेरणासे महाचीन गये । वहाँ उन्होंने कामा नामके RE दर्शन किये ओर‏ 
उनके उपदेशसे सुक्त हुए | यही ज्ञान रुद्रयामरूमें प्रतिपादित है। इस कथा की ऐतिहासिकताके विषयमें तो में कुछ नहीं‏ 
कहता | अपना अपना विश्वास ਵੈ | जो लोग ऐसा मानते हैं कि कलियुगमें वैदिक साधनाएँ कीलित हो गयी हैं, केवळ तान्त्रिक‏ 
उपाय ही वीय्येवान रह गये हैं, उनको इसपर पूरी श्रद्धा हो सकती ਵੈ । में यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तिव्वत महायान‏ 
बौद्ध सम्प्रदायका प्रधान पीठ है और तिव्बतकी बोलीमें साधु या ਬਵਗੇਂਕਕੇਛ को आज भी लामा कहते हें | इस कथा से महायान‏ 
ਕੀਫ੍ਯਸਰ और तन्त्रके सम्बन्धपर प्रकाश पड़ता ਵੈ | जैसा कि हम नवें अध्यायमें देखेंगे, बोद्ध प्रन्थोंमें भी गणेशजीने खान पाया हे |‏ 
तन्त्राचार्य्यांका आदेश है कि सभी मङ्गल कार्य्यांके आरम्भमें गणेश, नवग्रह तथा माठकाओंका पूजन किया जाय |‏ 
उदाहरणके लिए हम महानिवोणतन्त्रके दशमोल्ञासमें दी हुईं उस पद्धति को अवतरित करते ਵੇਂ जिसके अनुसार अभिषेक अर्थात्‌‏ 
गुरुदीक्षाके अवसरपर गणपतिका पूजन किया जाना चाहिये । यह पूजा दीक्षाके एक दिन पहिले होती ë |‏ 

पहिले गणेशजीके बीजमन्त्रके साथ छ ਕੀਬੰਕਹੇਂ को मिछाकर पडङ्गन्यास किया जाय | गणेशका बीजमन्त्र (1) 
Š | भूतडामर तन्त्रके अनुसार 'गकारो rar विघ्नराजं गणेशबीजकम्‌ः-विन्दुससेत गकार विघ्नराज ओर गणेशबीज हे । 
उसके ऋषि गणक, छन्द निवृत्‌ है, ਕਿਸ देवता हे ओर विष्नशान्त्यथे विनियोग है | 

अङ्गन्यासकी विधि इस प्रकार ਵੇ 

गां AGANG नमः 
गीं तजेनीभ्याम्‌ स्वाहा 
q मध्यमाभ्यास्‌ वषट 
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२० गणेश | E 
गों 8 Aag E - 
JÈ 3111 he, 3 سا‎ 
पहिले हाथ को यों पवित्र करके तब शरीरका शेष 58 पवित्र किया जाता है | उसके लिए इस A | 
मन्त्रपाठ ۱ | | 


गां हृदयाय m 
f शिरसे स्वाहा 
j शिखायै वषट्‌ 
गें कवचाय हुम्‌ 
शों नेत्रत्रयाय 8 
गः करतलग्ष्ठाम्याम्‌ फट्‌ 
इसके उपरान्त प्राणायाम करके गणेशजीका ध्यान किया जाय । ध्यानका स्वरूप यह हे: 
Ran त्रिनेत्रं पथुतरजटरं ATA | 
GH पाशाङरोष्टान्युरुकरविलसद्वारुणीपूणं कुम्भम्‌ ॥ 
0۹۷8 करिपतिवदनं बीजपूराद्रं TTS | 
भोगीन्द्रावद्धूषं भजत गणपतिं ۲١۹8۲۲۰15 ॥ x 
[ उन गणपतिका भजन करो जो सिन्दूरके We, तीन आँखोंवाले बड़े पेट वाळे ओर लाल वस्त्र तथा wu 


विभूषित है, जिनके मस्तकपर बाल्चन्द्र है ओर सिर हाथी जैसा है, जिनके कपोळ मदके प्रवाहसे गीले हो रहे हैं, ٢ 


कर कमलोंमें खन्न, पाश, AGA और मदिरासे भरा घड़ा ਵੈ ] : 


गणेशजीका मानस ध्यान करके गन्धपुष्पादिसे गणेशपीठकी शक्तियोंका पूजन . किया जाय । इनके नाम हैं ਰੰ; 


ज्वालिनी, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणी, eur, तेजस्वनी, सत्या और विध्नविनाशिनी | तब गणपति को पञ्चतत्व अथात्‌ ۱ 


( मद्य, मांस, मत्स्य, सुद्रा ओर मेथुन अर्थात्‌ ਚੀ ) अर्पित करके उनके चारों ओर उनकी अपर विभूतियोंकी पूजा की al 
इनके नाम हे गणनायक, गणनाथ, गणल्कोड़, एकद्न्त, रक्तसुण्ड, छम्बोद्र, गजानन, Hala, विकट, TART ओर ۲۹۱ 
इसके उपरान्त ब्राह्मी आदि आठ शक्तियाँ तथा ۰8۰۰۸ पूजा करके विध्नराजको विघ्नराज qe ( विघ्नराज, c 


- करो ) कहकर विसर्जित कर दिया जाय | 


घर वनवाने, कुआं GAR तथा ऐसे ही अन्य शुभकस्मोमें . भी गणपतिपूजन का विधान Š । उन aaa 


‘fet ag थ्यान बताया गया हे :—— 
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नानालङ्कारयुक्त भजत गणपति रक्त 
[ उन गणपतिका भजन करो जो डाळ कमळ पर बैठे हुए ..7 | 


समान सुख हे, सर्पका यज्ञोषवीत ਵੈ, मस्तकपर बालचन्द्र है, نے‎ किरणों रङ्ग छ HINGE لے‎ 


098 शङ्ख, चक्र, कृपाण ओर कमळ Š | ] 
गणपति पूजनके बाद ही शक्तियोंकी पूजाका विधान Š | गणपतिका 


u 
٠ 
7 
1 


EN ST E 


: श्‌ 


š 


| 
| 
। 


सातवाँ अध्याय 22? 


होती हैं । फलक ३ देखिये । यह पत्थरके एक करगहनेका चित्र है जो Gu ROT था इस समय प्रयागके म्युनिसिपळ 
म्यूजियममें ਵੈ । इन देवियोंको माठका कहते Š | व्याकरणके अनुसार. मातृकाका अथे है माताइव, माताके तुल्य | यह देवियाँ 
यों तो क्रूर SEERE Š परन्तु SE करनेपर WD पाळन करती Š । इस वातमें इनकी ओर विश्नेवर गणेश की 
` स्वभावसमता है. | Aa रक्षा करनेके लिए इनकी विशेष रूपसे पूजा की जाती है are पुराणमें इनकी उत्पत्तिकी 
कथा इस प्रकार दी हुई ਵੈ । एक बार अन्धकासुर नामक देत्यसे देवगणका भयानक संग्राम हुआ | उसके gg के gata 
उसके ही समान नये अन्धकासुर बन जाते थे । इसलिए उसको मारना कठिन, था | लड़ते लड़ते क्रोधके आवेशमें TELS NAA 
आग्नकी ज्वाळा निकली | वह देवी बनगयी | इसका ata ਐਜੇੜਕਰੀ पड़ा । इसी प्रकार माहेश्वरी, वैष्णवी, a, कोमारी, 
ऐन्द्राणी, दण्डधारिणी ओर वाराह्यीने भी रुद्र, विष्णु, इन्द्र आदि FA तेजसे शरीर धारण किया | इनकी सहायतासे अन्धक 
मारा गया | मातृका मनुष्यके अन्तःकरणकी दुष्प्रवृत्तियोंकी अधिष्ठात्री देवता मानी जाती हैं | योगेश्वरीका कामसे, 7 
क्रोधसे, वेष्णवीका छोभसे, ਗਬੀਕਗ aga, कौमारीका मोहसे, ऐन्द्रीका मात्सय्येसे, दण्डधारिणीका .دو‎ और वाराहीका 
असूयासे संबंध माना जाता है । कहीं-कहीं दण्डघारिणीकी जगह चामुण्डा और یچ‎ जगह अपराजिताका नाम आता है | 
115۷15۰ व्यापिनी, तापिनी, .पाविनी, झेदिनी, धारिणी, मालिनी, हंसिनी, शंखिनी तथा ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, 
aa, इन्द्राणी, aver और महालक्ष्मी नामसे षोडश माठकाओंका उल्लेख है | 
शारदातिळकके त्रयोदश qasi बड़े विस्तारसे गणपति جو‎ विधान दिया हुआ है | कह प्रकारके जप, ध्यान 
ओर होम बतळाये गये हैं | पटछके अन्तसें एक स्तोत्र हे । उसमेंसे कुछ cate अवतरित किये जाते हैं | 
कृताङ्गरागं ਜਕਚੁੰਕੂਜੇਜ मत्तालिमालां मदपंक्लय्नां | 
निवारयंतं निजकणंतालैः को विसरेत्पुत्रमनंगशत्रोः ॥ 
त्वया UE गजास्यहस्त ये _ सीकरा पुष्कररंभ्रपुक्ताः | 
च्योमांगणे ते विचरन्ति ताराः कालात्मना 6)۱ 
क्रीड़ारते वारिनिधौ गजास्ये वेलामतिक्रामति वारिपूरे । 
कल्पावसानं ਸਕਿਬਿਕ देवाः कैलासनाथं स्तुतिभिः EA 
पदं स्तुतीनामपदं श्रुतीनां लीलात्रतारं ces | 
नागात्मकोवा पुरुषात्मको वेत्यमेद्यमाद्यं भज विन्नराजम्‌ ॥ 
वेदान्तगीतं पुरुषं भजेऽदमात्मानमानन्द्धनं ka! 
. ` गजाननं यन्महसाजनानां ۳۳۴۳٣۲ विलयं sau . 
| कामदेवके शत्रु महादेवके उन पुत्रको कोन भूल सकता ਵੈ जिन्होंने नवङंकुमसे अपने शरीरको सजाया है और 
अपने गंडघ्थलपर बहते हुए मद॒पर गँड्राती हुईं भ्रमरमाळा को कानोंके पंखेसे उड़ाते रहते हैं । 
B गजवदन, आपने काढात्मक रूपसे ed जळ उठाकर st die विखेर दिये थे बह आकाशे gars समान 
फेडकर तारे बन गये हैं | | 
जव गणेशजी au جم‎ खेलते हैं तो पानीकी तरंगें ऐसी ऊँची उठती Š कि देवगण समझते हैं. कि wewe 
समय आ गया है और केछासनाथकी स्तुति करने लगते. हैं | 
उस विध्नराजका भजन करो जो स्तुतियोंके आश्रय हैं, जिनको वेद भी नहीं पा सकता, जो अष्टमूर्ति भगवान्‌ 
शंकर के लीछावतार हैं, जो आदिपुरुष हैं, जिनके विषयमें यह भेद नहीं किया जा सकता कि वह गज़ात्मक हैं या पुरुषात्मक हैं। 
| मैं उन गजाननका भजन करता हूँ जिनका पुरुष नामसे वेदान्त गान करता है, जो हृद्यमें स्थित आनन्द्घन आत्मा 
Š, जिनके तेजसे मनुष्यों का 7 85831.187 Baul Chilection. Digitized in eGangotri 
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ES गणेश | 
इस सुन्दर स्तवके माहात्म्यमें बतलाया गया हे कि जो लोग 
आराधन करते हें वह सवेलक्ष्मीनिधि हो जाते हैं | 
इसी शारदातिळकके अठारहवें पटळमें शिवकी 


उसको इयाम कहा है | यह विलक्षण है, क्योंकि अन्यत्र उनका रंग 
अभीतक गणेशोपासनाकी जो Aka इस gered दिखलायी गयी हैं बह ऐसी हैं जिनमें प्रायः 


कोई विशेष बात नहीं है परन्तु aata वाममार्गीय 88 कई ऐसी बातें होती हैं जिनको सामान्यतः تع‎ वेक 
कठिन होता Š । ऊपर महानिर्वाणतज्रोक्त जो पूजा बतायी गयी है. उसमें भी पञ्चमकारका प्रयोग Rar हुआ ਵੇ | वह ay 
उपासककों रुचिकर नहीं हो सकता | पञ्चम मकार, मैथुन, की बातको तो सोचकर जी काप उठता ° परम्ठु THR आसर 
शैली ऐसी होती ही Š | शारदातिळकके जिस पटळसे हमने स्तोत्रके कतिपय इलोक उद्धृत किये है Gad गणेशजीके कहे घ्या 
दिये हुए Š | सामान्यतः इनको अइळीळ कहा जायगा | दष्टान्तस्वरूप में एकको अवतरित करता हू ओर इच्छा न होते 1 
भी उसका भावानुवाद दे देता हूँ ے‎ : a 
सिन्दूरामनिभाननं त्रिनयनं हस्तेषु पाशांकुशौ , 
fami मधुमत्कपालमनिशं ETR भजेत्‌ | 
yea भ्वजाग्रकया पद्मोछृसद्हस्तया , 
तद्योन्याहित पाणिमात्तबसुमत्पात्रोछृसत्पुष्करम्‌ l! | | 
यह पुष्कर गणपतिका ध्यान है, इस आदेशका यह भाव ਕੈ - उन पुष्करका भजन करे जिनका सिन्दूरके qs 
- सूँड़ ਵੈ, तीन आँखें हैं, जिनके चार हाथोंमें से तीनमें पाश, enger और मदिराका पात्र है । उनके शरीरको पुष्टिनामक शक्ति 
आलिंगन कर रखा है । पुष्टिके दो تع‎ कमल है, एक गणेशजीके गळेमें ê | गणेशका चोथा हाथ पुष्टिके ×6 झा. 
` और पुष्टिका चौथा हाथ गणेशके गुह्यांगपर है c | 
इस ध्यानमें गणेशके साथ पुष्टि शक्तिका उल्लेख है. | qui दूसरे ध्यानोंमें दूसरी दूसरी शक्तियाँ उनके सा 
रहती हैं, जप पूजाकी विधियोंमें भी अन्तर है | इस प्रकार एक गणेश या मह्दागणाधिपतिके अनेक भेद हो 38۱۰۴۰ 
T तिळकके अनुसार एक महागणपति देवताके २४ देवता, ५५ देवता और ४४० देवता हो सकते हैं | सुख्यभेदोंके "ut 
कई प्रकारसे लिये जाते & | इनको कहीं महागणाधिपति, कुमारगणपति, हेरम्बसुत, नवनीत, स्वर्ण और सन्तान कहा है! 
महागणपति, सन्तान गणपति, स्वर्गगणपति और नवनीत गणपतिके साथ हरिद्रागणपति और उच्छिष्ट गणपति तथा st 
गणपति, ت٦۸‎ ओर पिङ्गल गणपतिके नाम आये हैं । शारदा तिळकमें इनके अतिरिक्त विदि, ,وو‎ हेरम्ब, शी 
ओर सुब्रह्मण्य जैसे गणपतियोंके पूजनका भी उल्लेख ë | = 
शक्तियुक्त गणपतियोंकी बहुतसी मूर्तियाँ मिळती Š । फक ४ में एक ऐसी ही मूर्तिका चित्र दिया गया है! q 
मूर्ति उच्छिष्ट गणपतिकी ਵੇ | उच्छिष्ट गणपतिकी मूर्तियाँ प्रायः ऐसी ही मुद्राओंमें पायी जाती हैं जिनको हम साधारण Y 
चाङमें male कहते & | गणपति ओर शक्ति दोनों नग्न होते हैं । जिन पुष्कर गणपतिका ध्यान हम इसके جج‎ उद्धृत * 
चुके हैं. उनको उच्छिष्ट गणपतिका ही भेद मानना चाहिये। जो चित्र हमने दिया है उसमें de ही अभद्र cuu 
dpa x: है परन्तु T Ta E 08 | रावकी एलिमेण्टस आव हिन्दू आइकोचोग्राफीमें एक ऐसी ( 
gi x | वह बहुत St 1| पछ मयू चित्र | 
ओर शक्ति दोनोंका रङ्ग काला है | a CUR कक न : 
- . उच्छिष्टका अथे जूठा होता हे | कुछ छोगोंका ऐसा fran git 
3 अपवित्र अङ्गमें किया जाता है इसलिए इसका उच्छिष्ट नाम पड़ा A ا‎ r ar a a | 
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ag और तपके साथ इस स्तुतिसे गजरात 


पूजाकी विधि दी हुई है | उसमें गणेशका जो स्वरूप बताया ੧੫ 
प्रायः सिंदूर जैसा बतळाया ۱ | 


- m 


| | सातवां अध्याय 
गणेशके भिन्न भिन्न विम्रहोंके qu जो आयुध 
इन विशेष विप्रहोंकी पूजाका स्वरूप जाननेके 
मन्त्र यह हैः-- 


२३ 
होते हैं वह सव फलक ¿H दिखळाये गये हैं | 
लिए एक उदाहरण पय्याप्त होना चाहिये। महागणपतिका 


श्री शक्तिस्परभूषिध्न बीजानि प्रथमं वदेत्‌ | 
S ऽन्तं गणपति पश्चात्‌ वरान्ते वरदं पदम्‌ ॥ 
उक्ता सवजनं मे ऽन्ते वशमानय तु ۱ 
ह अष्टाविशत्यक्तरोध्य॑ ताराद्यो wal | 
[ पहिळे ot शक्ति कामदेव, भूमि और विष्नके बीजोंका उच्चारण करे, फिर Sora गणपति इसके पीछे वर और 
qu अन्तमें वरद्‌ पद्‌ कहकर सवेजनं AS बाद दो वार बशमानय | यह अट्टाइस अक्षरका मन्त्र है | इसके आदिमें तार Š I] 
| ऐसे वाक्योंका अथे छगाना बहुत कठिन होता Š | तार प्रणवको कहते Š डेऽन्त गणपतिसे तात्पय्ये है. चतुर्थी 
विभक्तिके साथ गणपति शब्द अथात्‌ गणपतये | अन्तमें सवेजनं मे वशमानय वशमानय कहना होगा, यह भी स्पष्ट हे । शेष 
Sat है 1 तन्त्रभिधानके अनुसार श्री आदिके बीजमन्त्र यह Be سے‎ 


श्री--ऋ, श्रीं, ढ AAA, भ, भू, 3 
शक्ति--ए, त, स्‌, सोः ; XE विध्न->गं 
स्मर ( कामदेव) --इ, š, क्लीं, ज़, र, 8 IE 
| IRA, द्‌ 


अब इस मन्त्रमें इनमें से कोनसे बीजाक्षर लिये जाये ? एक रूप यह हो सकता है :— 

३ श्रीं हों क्लीं छ गं गणपतये द्‌ थ 8)۳ ਸੇ वशमानय वशमानय 

परन्तु उपय्युद्धत इलोकमें ऐसा कोई सङ्केत नहीं दै जिससे यह निश्चयपूर्वेक कहा जा सके कि यह रूप ठीक Š | 
मन्त्रका वास्तविक रूप दीक्षाके समय गुरुमुखसे ही जाना जा सकता है | 

हस एक पिछले ہو‎ बतला आये हैं ਕਿ गणेशका बीजमन्त्र गं है पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका एक 
ही बीज Š । गजानन, गणनाथ, गणनायक, गणपति, गणेश, गणेइवर नामोंके अळग अळग बीज हैं। तन्त्र RÎ इनका 
पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रयोग हुआ Š | सम्प्रदायवेत्ता ही इनका यथास्थान व्यवहार कर सकता Š | 

महागणपतिका यह ध्यान س:چ‎ 

| नवरत्रमयं ਭੀਧੰ स्मरेदिल्नुरसाम्बुधौ | 


ਰਫੀਕਿਬੀਰਧਾਧੇਜ मन्दमारुंतसेवितम्‌ ॥ 
मन्दारपारिजातादि करपत्रृक्तरुताङुलस्‌ | 
THM AM भिररुणी Ha भूतलम्‌ ll 


08330068717 दिगन्तरम्‌ | 
तस्य मध्ये पारिजातं नवरलमयं FR | 
ऋतुभिः सेवितं पङ्भिरनिशं ۱ 
तस्याधस्तान्महापीठे रचिते ۱ 
षट्कोणान्तस्रिकोणस्थं _ਸਫਗਗੁਧਰਿ स्मरेत्‌ ॥ | 
E 7 पञ्चानन भद्दाचार्य्य सम्पादित FARTS अनुसार । इस qera दक्षिणामूतिकृत उद्धारकोषसे भी सहायता 
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गणेश 


हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणाच्यायं त्रिनेत्र रसा 
दाश्लिष्ट 871.11171 स्वाईस्थया सन्ततस्‌ ॥ 
बीजापूरगदाधुस्त्रिशिखयुक्‌ TT 181 
ہ2‎ HA गएडकलसाच्‌ हस्तेवेहन्त भजे ॥ | 
[ साधकको चाहिए कि अपनी qa 85 (a समुद्र ) के बीचमें _ਜਕਕਕਥਦਿਧਰ dw 
कल्पना करे | उस पर मन्द-मन्द पवन बह रही हो, मन्दार पारिजात 8 इत्यादि बहुतसे पेड़ ਲਗੇ हों ओर छताएँ d 
हों, रत्नोंकी प्रभासे भूतळ अरुणसा हो गया हो । aed और चन्द्रके प्रकाशसे दिगन्त उद्धासित हो रहा दो | उस द्वीपके چج‎ | 
नवरत्नमय पारिजात हो, veg उसका सेवन करते हों, . ۱ उसके नीचे आसनपर कमळके बीचमें षट्कोण, و‎ | 
घटकोणके भीतर त्रिकोण, उसके भीतर स्थित महागणपतिका स्मरण करे | उनका FE हस्तिराजके तुल्य है, मस्तकपर चन्द्रमा है | 
लाळ रंग ਵੈ, तीन आँखें हैं, उनके ۲م"‎ स्थित पद्महस्ता प्रिया उनको प्रेमसे fez किए हुए हैं, उनके हाथोंमें sme 
गंदा, तीर धनुष, चक्र, कमळ, पाश, कलस, अन्नकी फळी और अपना टूटा दाँत है | सूँडको भी हाथसे सँमाळे हुए हैं। | 
प्राणतोषिणी में गणपतिके पचास नाम और इन पचासों गणपतियोंकी शक्तियों के नाम दिए हुए हैं | ਗਯਧਰਿਯੌਜੇ | 


नाम यह हैं سب‎ | 


२४ 


- =. ~s i — - MA” EA 
- a m — ma a —— — o m o o مس‎ Ia 


Ream, विघ्नराजः, च विनायक, ۱ 
freq, बिभकर्ता, च गणेकद्विसुदन्तका$॥ (8). 
शजवक्त, ہ87‎ कपदी, दीघेजीवकः | 
Tee, च :ہ۳‎ च, गणनायकः (७) 
गजेन्द्रः, ART: च, स्यात्‌ त्रिलोचन, dya: | 
लम्बोदर, महानन्दो, चतुमूतिं, सदाशिवों॥ (७) 
अमोघ, آ8ج‎ चैव, sue, च प्रमोदकः | 
एकपादो, ਕਿਕਿਛ੍, च शूर, ਥੀ, Reger ۱۰ (९) x 
š | Tal, वामदेवः, च Mad, RER: | E 
सेनानौः, ग्रामणीः, ਸਚ, विमत्तः, मत्तवाइनः॥ (&) E a 
जटी, g, तथा खङ्गी, NG, TRA: | 
| ਪਕਧਸਿਧ), गणेशः, च, मेघनायक, संज्ञकः ر١‎ (੨) 
- SN ug ग्रोक्तः ۳ R (2) 
ही! ਬੀ) च :ا‎ शान्तिः च, ज्ञान्तिः, चैव सरस्वती | 
स्वाहा, मेधा, कान्तिः, कामिनी, मोहिनी, अपि वै नटी ॥ ( १२) 
पावती, ज्वलिनी, नन्दा, सुयशा, कामरूपिणी | 
उग्रतेजोवती, सत्या, विध्नेशानी, सुरूपिणी ر١‎ (8) 
कामदा, मदजिह्वा, च भूतिः, स्यात्‌ भौतिका, सिता | 
रमा, च — — ا ال‎ ਨਾ Sfi, च ری و‎ रोक्ता भञ्जिनी, च kada ।। (६) 


पूर आया हे । बोजापूर या बीजपूर i سے‎ 
T गणौकदन्त, गणद्वदुन्त, गणसुदन्त 3 AAA हैं ओर बिजोरे नीदूओ भी । لام‎ 
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सातवा अध्याय २५ 


Se, स्यात्‌ तथा लज्जा, Ahn, wur 
यामिनी, रात्रि, संज्ञा च, कामान्धा, च शशिप्रभा ॥ (८) 
लोलासी, चञ्चला, «fr, शुभगा, दुभगा, शिवा | 
. ऽ च भगिनी, चेव, भोगिनी, सुभगा, मता॥ (१०) 
3 कालरात्रिः, कालिका च, पञ्चाशच्छक्तयः स्मृताः | (२) 
( नामोंको چ‎ करनेके छिए इन 581 को संधि तोड़कर उद्धृत किया गया हे | ) 
विशेष अवसरों पर ओर विशेष सम्प्रदायोंमें गणेशजीकी पूजाकी जो ہہ‎ विधियाँ प्रचलित Š उनको 62 
लिये एक ve विशाळ ग्रंथ चाहिये । यहाँ हमारा उद्देश्य केवळ दिग्दर्शन कराना था | कहीं गणेशनीके quí बीजपूर 
(अनार या नीबू) होता हे, कहीं मोदक, अखोंमें भी हेर फेर हो जाता ਕੈ | वाहन प्रायः चूहा रहता है, परन्तु कभी कभी दूसरी 
सवारियाँ भी होती Š । हेरम्ब गणपति सिंहकी सवारी करते हैं | इनका एक चित्र ਯ ४ मे दिया गया है | कभी गणेश 
जी समझुद्रासे खड़े रहते हैं, कभी शरीरमें बळ पड़े होते wit संख्याकी ef मूर्ति fni या Pkt ہی‎ 
हे । बहुधा पद्मासनसे बेठे होते हैं, कभी ताण्डव जृत्यरत देख पढ़ते हैं, कभी महाराज ert देख पड़ते हैं जिसमें एक SH 
_ਬ੍ਰਾਜ ਬੈਗ Š, दूसरा उठा रहता Š । आँखें कभी दो, बहुधा तीन होती हैं, हाथ कभी कमी दो, बहुधा चार कमी कभी इससे 
अधिक भी होते हैं । सुँ प्रायः एकही होता है परन्तु ਬਯਸ਼ੂਯੀ मूर्तियों भी मिळती Š । रंग प्रायः सिन्दूर जैसा होता है परन्तु 
श्वेत या काला भी हो सकता है | हरिद्रा गणेशका रंग हल्दी जैसा माना जाता ج۵ی‎ कभी यज्ञोपवीत होता है, कभी 
«d, कभी कभी कमरमें भी सर्प War होता Š | इन ध्यानोंके अनुसार वनी मूर्तियॉ भी मिळती हें, यद्यपि सोभाग्यकी वात है 
कि सब ध्यानोंको मुर्तियो और चित्रोंमें अवतरित करनेका यत्न नहीं किया गया ਵੈ | फलक ४ में ad गणेशक्रा चित्र _ 
दिया गया हे | यह प्राचीन मूर्ति काशीमें दुंढिराजके पास छोटेसे मंदिरमें प्रतिष्ठित है । फडक ४ में जिस षोडशमुजाबाळी 
मूर्तिका चित्र हे वह घातुकी बनी हुई है और काशी कलाभवनमें ਕੈ | फछक ५ में दिखळाई हुई नृत्य गणेशकी मूर्ति कलाभवनमें 
Š । यह काशीके पास देहातमें एक जगह fret थी | नेपाळ में qeq गणपति की ऐसी मूर्तियाँ मिळती हैं जिनमें गणेशजी चूहेपर 
खड़े होकर नाच रहे हैं । a चिन्तामणि है। नैपाली stat का विश्वास ਕੈ कि वह सुय्येकी ज्योतिमें आपसे आप प्रकट 
' हो गये इसलिए उनको qed विनायक कहते हैं । उनको جج[‎ चढ़ाया जाता है और wg बलि भी दी जाती | नेपालकी 
राजधानी खाटमांडूमें गणेशकी दो ऐसी मूर्तियाँ हैँ जिनके दोनों wate नीचे एक एक चूहा ਕੈ । و‎ को सिर तो एक एक 
ही हे परन्तु एक को चार, दूसरी को सोलह हाथ हैं | नेपालमें एक मन्दिरमें एक साथ पाँच विनायकोंकी adat हैं $ वीचमें 
WE विनायक, उनके चारों ओर रक्त विनायक, सिद्धि विनायक, चन्द्र विनायक और अशोक विनायक हैं | 
गणपतियोंमें एक चौरे गणपति हैं । उनका बड़ा माहात्म्य Û | वणेविछास तंत्रमें स्वयं गणेशजीने कहा हे : 
ਬੀਕਸਬ परिज्ञानं चिना हे 7۲۱ 
पुराणं ग्रपटेद्यस्तु स एव मूर्तिमान्‌ कलिः ॥ 
परजन्मनि पापिष्ठः स AN چو‎ | 
शिवपूजा विष्णुपूजा शक्तिपूजा तथैव च ॥ 
सवे کچ‎ यत्तेजो TU स्वयम्‌ । 
AMAT TATA चौर Us POM | 
ततस्तु पूजयेद्धीमान्‌ यस्य या AT ll 
ततः 6 ٣.61: | 
Std ° FICE ۳۷69 


गणेश . 


जाने जो पुराण को पढ़ता ਕੈ वह मूर्तिमान्‌ कळि Š | वह पापी अगले auus | 


चौरमत्रको | 
होगा । سے‎ MO पूजाओँमें जो तेज होता है. उसको स्वयं गणेश हर छेते । इसलिए चोरके प्रबोध 
sat 


लिए दस dada जपना चाहिये फिर जिसकी जो इष्ट A "aga e करे । इससे ਸਗਦਿ दषो 
x गणपति gE | 
पूरा फळ ped dE nica E vag कपाट बन्द हो जाता ਵੈ, तेजकी चोरी नहीं होती à | 
अनुष्ठानका = फळ मिळता Š । प्रत्येक स्थानपर मन्त्रका दस बार पाठ करना चाहिये | प्रतिस्थान मन्त्र यह E x 
t दाहिनी ਯੱਬ--ਵੀਂ xl. | 
बायीं १३ ^ وو وو‎ 
दाहिना कांन-- ,, 35 | i 
बायो وو اسم ,مر‎ ੧9 ! 
दाहिना नथुना---हुं E 
बाया 488 233. 33 


मुंह --ਵੀਂ'ਵੀਂ ਕੀਂ ਵੀਂ I 


34 


नाभि —U di | 
गुदस्थान —« च्छु x 


भूमध्य B ; 
इन जपोंके Wee हृदयमें AA दस बार जप Sat चाहिये | ओर तो सभी पूजाओंके पहिले 0 ۳ 

विधान है परन्तु महानिवाणतन्त्र बतळाता है कि ब्रह्मगायत्री ( जिसका जप प्रातः सायं सन्ध्या करते समय द्विजमात्र करते ह) 
इसका अपवाद है । उसका अनुष्ठान चोरगणपतिको मनाये विना ही किया जा सकता ਕੈ । ऐसा प्रतीत होता हे ha 
TA डालना उनकी शक्तिके बाहर है | इस बातकी ओर हम अगले अध्यायमें फिर ध्यान आकृष्ट करेंगे । | 
गणेशके आध्यात्मिक रूपके निदशेनके लिए में तन्त्रराजके आरम्भमें दिये हुए गणेशस्तवको equ करता हूँ?-- | 

| 23117771۰۰۰ ۰ स्वाधीनभुवनत्रय! | I 

जयत्यविरतो 5187: कालो विनायकः ॥ | | 

इसमें विनायकको आदि अन्त रहित स्वाधीन नित्य काढस्वरूप माना है। वह व्याप्तविश्व Š अर्थात. RQ 

बन्धनोंसे अनवच्छिन्न हैं । सुभगानन्दनाथने मनोरमा टीकामें कहा Š कि स्वाधीन 


सुवनत्रयका अथे यह है कि त्रिसुवन हाण, 
ज्ञेय ओर ज्ञानरूपसे उनके स्वायत्त Š । तात्पये यह है कि उनका त्रिभुवनके साय तादात्म्य Š | दूसरे शदे, यहाँ ۴ 
को परमात्मारूपसे कल्पित किया हे ۱ | | 


गणेशजीकी पूजा ध्यानानुकारि मूर्तियोंके द्वारा तो होती ही है 
भी करते थे। लिल्लोंके दो भेद होते थे। पहिला खयम्भू लिङ्ग कहलाता था | सवयम्मूलिङ्ग झिवलिङ्गके समान होता था । ऐसा ग 
ज्ञाता या कि यह fssr दैवी मेरणासे खतः age हुए हैं ओर विशिष्ट शक्तिसन्पज्न है" तथा महासिद्धियोंके देनेवाळे š | 
कडे for तो पहाड़ोंकी e हे | इनको सिन्दूरसे रंग दिया गया है । ऐसे कडे स्वयम्भूलिङ्ग 1 1 
मिलते है. | 6 स्थानमें जो ळिङ्ग है उसकी बड़ी प्रतिष्ठा 2 | ऐसी जनन्ति है ae "o 3 
नविरो तोडकर इसको तोड़ने आया ਗੇ मधुमक्खियोंने निकडकर उसको और उसकी सारी सेनाको मार ਗਗ । ™ 
arte लिङ्गकी आकृति कुछ कुछ ente fra मिलती لو‎ Digitized by eGangotri : 


गाणपत्य सम्प्रदायके SHS उपासक उनका fea 


NE کہ‎ EE __ 


सातवाँ अध्याय i 


दूसरे प्रकारके लिङ्गको गाणपत्यळिङ्ग कहते थे c 
sequo? आकारका होता था जहाँ NAL यह बीजपूर ( अनार या नीवू ), कूष्माण्ड ( कुम्हडा ) या 


कोई x जहा मन्दिरोंमें दोनों प्रकारके fos होते थे aei मन्दिरके 
था । उसको कोडे देखने नहीं पाता था । भक्तोंको गाणपत्यलिज्ञके ही ada कराये aa मन्दिरिके Tia रहता 


दो एक ओर बातोंकी ओर ध्यान आकृष्ट करके में इस अध्यायको समाप्त करता हूँ । मैंने वतळाया Š कि ےم‎ 

पतिका बीजमत्न गम्‌ है। शिवका भी वीजमत्र गम्‌ है और ਗ अग्निका नाम है। ऐसा भी माना जाता है कि अग्निवे रुद्रः 
अग्नि रुद्रसे अभिन्न हें | फिर, गणेशको कई तात्रिक ध्यानोंमें त्रिकोणके भीतर बेठाया जाता है | तत्रमें त्रिकोण तैजस 
तत्वका प्रतीक माना जाता Š | इन बातोंसे यह संकेत मिळता है कि गणपतिका शिव और Ba तत्वसे किसी प्रकारका 
सम्बन्ध हे | उनका eg रूपसे पूजा जाना इस विचारको جع‎ करता है | अब गाणपत्य सम्प्रदायका छोप हो गया हे 1 
इसलिए, यद्यपि “शंकर सुअन भवानी नन्दन' गजवदन गणपतिकी पूजा हिन्दूमात्रमें फेल गयी है, परन्तु उनको अपना पक- 
मात्र उपास्य मानकर आराधना करनेवाले नहीं देख पडते | 


- 
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आठवा अध्याय 
गणपति तत्व 


Ras सात sma हमने गणेशजीको अनेक تج‎ देखा ٤ वेदोंमें तो वह हमको नहीं ÑO 
परन्तु पुराणोंमें उनका सर्वत्र चर्चा ۱ eH ਗੇ उनके ऐसे ऐसे विग्रह देखनेको मिळते हैं जिनके सामने चकित x 
ज्ञाना पढ़ता है । फिर, आज हिन्दू समाजमें घर घर उनकी पूजा हो रही ٤ कोई भी VEA दो, उसके ' 
ےو‎ गणेशार्चन होना ही चाहिये । अब हम यदः पूछ सकते हैं. कि गणपति तत्व क्या है, गणेश कोन हॅ | | 
पुराणोंकी रचना ٭٭٭و‎ छगभगकी मानी जाती है | कुछ तन्त्र अन्थ या T7 अन्थोंका कुछ अंश भी छगभग उतना | 
ही पुराना है । जब पुराणोंमें गणेशकी पूजाका विधान है तो ऐसा मानना ही चाहिये कि उनकी रचनाके पहिले यह | 
पूजा स्थापित हो चुकी थी। अतः ऐसा मानना अयुक्त नहीं जँचता कि विक्रमकी ५ वीं या ६ चां शती में भाख | 
गणपतिपूजनसे परिचित था | वुद्धदेवके समयमें गणेश देवतूचीसें थे या नहीं यह कहना कठिन हे। इतना ही कहाजा | ` 
सकता है कि बुद्धदेवने ਸਗ, इन्द्र तथा कुछ और देवोंके नाम लिये Š परन्तु गणेशका नाम नहीं लिया ਵੈ । Ag वद्धमान | 
महावीरका भी प्रायः वही समय था । उन्होंने भी गणेशका नाम नहीं लिया दै. । प्रश्‍न यह है कि श्रुतिकाळके पीछे ओर ! 
पुराण निर्माणकाळके تج‎ गणेशजी कहाँसे आकर देवभरेणीमें सम्मिित हुए ? इस सीमाको और सङ्कुचित करके यों ge 
जा सकता है कि बुद्धदेवके बाद ओर पुराण godere? बीचमें जो ਚਗਮਗ १००० qd -ਥੀਰੇ उनमें गणेशजीका कहाँसे | 
ma 393:138 प्रवेश हुआ ? acta gui ओर ਯਜੇਜੋਂ यह तो हुआ है कि कुछ देवोंका पद गिरा है, कुछका उठा है; | 
इन्द्र, अग्नि, वरुण माण्डलिकसे बना दिये गये; ਯਕਿਕਛਧ तो और भी छोटे होगये; उधर विष्णु ओर ex बहुत आगे बह | 
गये | परन्तु वेदिक वाङसयमें अस्तित्व न रखते हुए ਮੀ 88 अग्रगण्य बन जाना गणेशजीका ही काम था । इतना ही नहीं । 
हुआ कि गणेशजी वेदानुयाइयोमें मान्य बनगये । पुराण कालके समुद्यके पहिळे ही महायान बौद्ध सम्प्रदायका विकास होगया ` 
था, गणेशजी उसमें भी स्थान पाचुके थे । यह बात नवें अध्यायमें दिखळायी गयी ਵੈ | 
E विदेशी ferial राय हे कि गणपति भारतके अनाय्ये निवासियोंके उपास्य ਵੈਂ । में भी इसी परिणामपर 
TET हू | जब لود‎ त्रह्मावतेके बाहर " तो उनकी द्राविड आदि अनाय्ये जातियोंसे मुठभेड़ हुई । आय्ये विजयी | 
हुए परन्तु सब ba मारे नहीं गये । कुछ तो जंगडोंमें जा बसे | उनके वंशज कोल भीळ हुए | gaa, जिनकी सभ्यता 
पद्दिळेसे et बहुत sot थी, आय्ये संस्क्रतिको अपना कर अपना स्वतंत्र जीवनप्रवाह पूर्ववत्‌ रखा । यह लोग हमको मद्रास | 
Ta मिळते हैं । बहुतसे अनाय्ये आय्ये बंस्तियोंमें ही रह गये | यह ` qid 
BE धर eer इसमे efe ' रह गये । यह quie पूवेज थे । संस्कारभ्रष्ट आय्योने भी SU | 
ਦਿ سیت‎ अधिकांश अनाये ही होंगे । यदि ऐसा न होता ਗੇ इनका पद द्विजोंसे इतना नीचे न गिर पाता । | 
अपनेको सांकरय्येसे बचानेके लिए आय्याने विवाहादिके कड़े नियम तो विवारसांकय्ये | 
: बनाये परन्तु को रोकना OM | 
होता है | जब आय्येअनाय्ये एक ही बस्तीमें रहते थे, एक वूसरेसे क्रयविक्रय करते थे emma सित. emu | 
सम्वन्ध था, तो फिर एकके आचार विचारका दूसरेके आचार विचारपर मीह 
अभाव पड़ना स्वाभाविक था | अनार्य्योने 
बहुत कुछ सीखा परन्तु TAR भी उनसे कुछ लिया | TAR उपास्य प्रसन्न 7 3 
घम्मी थे : रुद्र mam थे Z , SALA, अमृते होते थे | वह देव, प्रकाश 
; रुद्र पर वह भी सत्कृत्यमें बाधा नहीं डालते थे aft 
ہت‎ tt । अधम्मेके ही چو‎ थे | जैसा कि क्रग्बेदके 
देवीसूक्तमें कहा ਵੈ, eal मारनेके लिए ही पराशक्ति उनके چے‎ 
دک‎ eere, SSAA ہی‎ T a आगि مس‎ ਗਰਲ] 
0,٦ ۹ | , 7: प्रपोषक “ही ते थे । अब आय्योंने अपने Raid ५ 
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| आठवा अध्याय a 
क ੯੬੬੦ dex । नाग, शीतळा, भैरव ਕਜਦਯੋਂਵੀ देन Eq प्रेत, पिशाच, qg, ب‎ ء٤۹‎ 
S हमको इसी प्रकार मिळे — m : 
इसका दोना ਯਥਕਧਵਮਕੀ था | Š । इस आदान-प्रदानमें सैकड़ों वर्ष ढगे होंगे چم‎ 


आय्योके उपास्य स्वभावसे دن‎ दितेषी थे | > 
: ` पूजा करके उनको प्रकृत काय्येमें 3 होती 
थी । अनाय्यों' के उपास्य सब अपदेवता, खभावतः दुष्ट प्रवृत्त करने भरकी देर हो 


रोगी करके मार ਗਰਗ या, कोडे किसी दूसरे प्रकारसे तंग करता था | इनकी पूजा इसलिए होती थी कि अपने स्वाभाविक 
सहज प्रकृतिसे विरत हो जायं ۱ आय्ये अपने पुरान उपाल्योंसे यह आशा रखता था कि वह उसकी सहायता करेंगे, अब 


उसने ऐसे नये उपास्यों को अपनाया जिनकी सबसे बड़ी कृपा यही थी कि बाधा न = | 
गणेश इसी Te आते Š ۱ उनके पुराने नामने आजंतक उनका पिण्ड न छोड़ा, आज भी बह विघ्नराज, विध्ने- 
खर कहलाते हे. । केवळ दुष्टोंका ही दमन नहीं करते, भठेमानसोंको, सत्कस्मियोको भी gad नहीं ھ8‎ देते | विष्णु आदि , 


पूजा करना, सोमेश्वर या अन्य किसी शिवलिंगका ata करना या पुराणका पाठ करना बुरा काम नहीं हे परन्तु गणेश .‏ ٭چ 


इनमें भी बाधा डालते हैं, एतज्जनित पुण्यका हरण कर लेते Š | aes उनको तुष्ट करना पड़ता है, तव जाकर वह हटते É 
` और उनकी महती विनायक सेना, जिसमें सभी प्रकारके विघ्नोंका जमाव है, शान्तिसे काम करने और पुण्य-संचय करने देती 
رج‎ उनको अवैदिक, अनाय्ये, माननेके पक्षमें यह भी हेतु दिया जा सकता है कि यद्यपि आय्यों ने उनकी सत्ताको स्वीकार कर 
लिया फिर भी शुद्ध वेदिक GAR उनका प्रवेश नहीं हो पाया । वेदिक यज्ञ अब भी पुरानी पद्धतिके अनुसार ही होते हैं, 
उनमें गणपतिके नाम आहुति देनेकी प्रथा नहीं हे । तन्त्रका यह वाक्य भी विचारणीय ਵੈ कि गणपति पोराणिक पूजापाठमें ही, 
जो स्पष्ट ही पीछेकी चली है, बाधा डाळ सकते हैं, ब्रह्मगायत्रीके जपमें fea डाळना उनकी शक्तिके वाहर है sm 
कितना भी नीचे झुका हो पर उसने 8:8 मय्योदाको बिगड़ने नहीं दिया | 

उसके जन्मकी कहानियाँ भी यही वतळाती हैं। प्रायः सबमें यही वात आती है. कि वह CO ओरस पुत्र नहीं 
थे, जन्म होनेके पीछे शङ्करके पुत्र माने गये। उनके पुत्रपद प्राप्त होनेके पहिले कुछ उपद्रव भी हुआ--या तो उनको देखकर 
देवगण gor हुए, या 32 या स्वयं शङ्करसे लड़ाई हुईं । इसका सीधा सादा आधिभोतिक अथे यह है कि पहिले गणेश 


आये aR पूज्य नहीँ थे । जब इनका प्रचार बढ़ा तो शुद्ध वैदिक چب‎ माननेवाछोंने, श्रुतिसम्मत भस्मेमार्गपर . 


Aaa, इसका विरोध किया । दीर्घे कालतक झगड़ा जारी रहा परन्तु प्राचीन घम्मेकी हार हुई, गणेशका प्रवेश 
मात्र नहीं हुआ वरन्‌ उनको देवोंके बीचमें प्रतिष्ठित पद मिळा । सम्भवतः गणेशपूजा प्रचार पहिले kadi, फिर 
पुरुषोंमें हुआ । स्यात इसीलिए पुराणोंमें प्रायः ऐसी कथा आती है कि उनको अकेले पावेतीने जन्म दिया, पीछेसे 
शङ्करने अपना पुत्र माना | : | 

> EA ہے‎ सम्बन्धमें कई प्रकारकी कहानियाँ पुराणोंमें मिळती Û | हमने इनमेंसे دو‎ कथाओंका संक्षिप्त 
रूप दे दिया Š | एक ही देवके सम्बन्धमें कडे कथाओंका होना भी इस बातका प्रमाण है कि गणेश बहुत नीचे स्तरसे उठे | 
अनाय्योंके पास न तो कोई भ्रतिप्रंथ था न विद्वान पुरोहित थे । वह जिन विष्नकारी उपद्रवी व्यक्तियोंको पूजते ये उनके 
सम्बन्धे कुछ गाने, कुछ कहानियाँ, रही होंगी । लिखने पढ़नेकी व्यवस्था न होनेसे इन गाथाओंका रूप एकसा नहीं हो 
सकता था | कुछ समता होने पर भी प्रादेशिक भेद रहे होंगे । पुराणोमें इनका सङ्कलन क लिया गया । ह 05 
एक समय या एक स्थानमें جج‎ गये, न इनका रचयिता एक व्यक्ति था, अतः इनमें विभिन्न ades कहानिया 
ਜਿਚਚੀ हैं | यह carat रखनेकी बात ਵੈ कि مت‎ शुद्ध na par d RS 
फथा-वेषम्य नहीं Š | आज भी देवदेवियोंके विषयमे जेसी कहा 
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गणेश ` 
रोगों, नयी बाधाओंका सामना करना पड़ा । उन्होंने यह भी देखा N 


प्रदेशोंके आदिम निवासी इन 5 उपशमके लिए कई प्रकारके उपचार करते Š । mea: धीरे धीरे निम्नकोटिके 


ਕਿਰ आय्योमें यह पूजाएँ चळ पड़ीं । fugis विरोध किया होगा परन्तु उनको 2 ੨੬੧ se उधर जो پچ‎ 
आय्ये बल्तियोंमें रह गये उन्होंने 5٤ देवगणको तो अपना लिया परन्तु अपने ga ia : a E सके । ਯਜ 
- समय भारतमें इन दोनों प्रवृत्तियोंके दृष्टान्त पाते हैं । एक ओर हिन्दू गाजीमिया ओर ताजियाका पूज़त ੧, दूसरी d 


jai हो जाने पर भी डोम, गोंड और दूसरे अशिक्षित 7 अपनी शीतला ओर da मसानको नहीं छोड़ qv 
विद्वान्‌ हिन्दू और इसाई इन बातोंसे अलग रहते हैं परन्तु विद्वानोंकी संख्या कम हाता है rm जनताका द्वाव व 
डोगों पर भी पड़ता Š | बड़े बड़े हिंदू नरेश aña den हैं. और उनके ब्राह्मण क्षत्रिय ama भी siiis asi | 
सम्मिलित होते हैं । बदि कुछ सुसल्मान बादशाहोंने उत्पीड़न नीति न वरती होती तो सम्भवतः हसन हुसेन भी हिन्दू देवो] 


गिन چم‎ जाते । अस्तु, धम्मांचाय्योंकी उपेक्षा और सक्रिय विरोधके होते हुए भी धीरे धीरे 0 पूजा Tigas | 
बढ़ी और फैली | उसके प्रचारमें एक सुविधा भी ۱ आय्ये da, असुर, राक्षस, Aga जैसे विध्नकारियोंकी ay | 
पहिलेसे मानते थे । इसलिए नये विध्नकारियोंकी सत्ताको स्वीकार ۶ कोई विशेष कठिनाई नहीं थी । सव अपदेवताओंझ्े | 
किसीने आँखसे देखा तो था ही नहीं | जहाँ असुरादि अदृश्यरूपसे रह सकते है वहाँ विनायक, भैरव, शीदळाका होना गै. 
: असम्भव नहीं है । दोनोंके शमनका उपाय कर 85 कोई बुराई नहीं थी, छामकी ही सम्भावना थी । एक अन्तर था, 
पर वह इन नये लोगों के 8 था | असुरादि अपनी दुष्टता कभी नही छोड़ते थे । वेदोंमें ऐसी प्रक्रियाएँ दी हुई थीं जिनसे | 

इनको दूर भगाया जा सकता था। विनायकादिमें यह अच्छाई थी कि पूजा FAR प्रसन्न होकर यह अपनी दुष्टता छोड़ देते à 

यदि ਸਕਲ SIAR आरम्भमें पूजा कर ठेनेसे विघ्नकी ”دہ‎ दूर हो जाय तो सहज प्रवृत्ति यही होगी कि ऐसी qa! 

ळी जाय । यहाँ पर महानिर्वाण avait दी हुई गुरुदीक्षा पद्धति विचारणीय है । उसमें मूळकृत्यके एक दिन RS गणेश sk | 

कुछ दूसरे देवोंकी पूजा की जाती है परन्तु ओर देव तो रह जाते हैं गणेशको “विध्नराज aa कहकर विसजित कर दिग | 
जाता है । इसका स्पष्ट अर्थ ug ਕੈ कि हमने आपका و‎ दे दिया, अब आपका कोई काम नहीं है, जाइये, aaa 
मत डालिएगा | यहाँ उनका काम aes करना नहीं, प्रत्युत अमङ्गल न करना Š | क्रमशः जब हर शुभ काममें विनायक | ` 
مو ۔‎ प्रथा पड़ गयी तो गणेशाचेन पूजाका अनिवाय्ये अंग वन गया और जो पहिले ਕਿਵਜਕਗੀ था ओर पूजा करके अमङ्ग 
अकता बनाया जाता था वह धीरे धीरे विघ्नहती ओर ea बन गया | E 
गणेशके जो नाम योगिक € अथात्‌ उनके गुणोंके प्रज्ञापनके छिए बनाये गये हैं. वह तो RU ti 

Eî, waw, अमोघ, ਕਿਦੀਬਜ, भक्ष्यप्रि आखुरथ इसी कोटिके नाम हें | qug कुछ नाम ऐसे भी हैं जो उ | 
अवस्थाका परिचय देते & जिसमें गणेशजीका उद्य हुआ था। हरिद्रा ( हरदी ) गणपति, fuge ( पीछे ) ੧ 


j 39 
अपनी विजययात्नामें ٣ नये 


~ 


— aa 


उच्छिष्ट ( जूठे गणपति छोकिक ओर प्रादेशिक ۱ة‎ विनायकोंमेंसे एकका नाम कूष्माण्ड ( कुम्हड़ा ) हे | यह भी गवार 
शब्द & । शालकटङ्कट ओर पिचिण्डिळ तो सर्वेथा अनाये प्रतीत होते हें । काशीके पुराणप्रसिद्ध गणेशका नाम gê El 
यह भी प्राकृत शब्द हे । महाभारतमें शाढकटकटा राक्षसीका नाम आता है | शाळकटडूट उससे बहुत मिळता है । ' 
| आये देवपरिवारमें विनायक बडात्‌ घुस तो आये परन्तु यहाँ आकर उनका बहत कुछ कायापळट हो गर्ग 
विघ्नोंकी संख्या नहीं हो सकती | जीवनमें पदे पदे वाधाओंका: सामना होता Š | इसलिए re असंख्य कहा 
हे । फिर हर गाँव, स्यात्‌ हर जाति, हर टोडीका अपना प्रथक्‌ विनायक रहा होगा । आज भी हर गाँवके डीह या 
. अलग होते हैं। वाराह पुराणमें लिखा ਵੀ Š कि विनायकोंकी अपार सेना देखकर देवगण हो उठे । 
ककी, पूजा करनी होती तो तैंतीस देवोंकी पूजाके foe अबा ही न Ram | इसडिए جو‎ तो. इन اہ‎ 
चार चुन लिये गये | सम्भवतः इनह अता, नसे व्याषक मचारिण A m Ka pp 
NG 2 | 


== 


आठवां अध्याय ३१ 
और baha == E be गये । और आगे बढ़कर विनायक शब्दका एक quaes प्रयोग होने ढगा । यह नही 
कि इन चा LA स्थान दिया गया वरन्‌ चारोंको मिलाकर एक fine कर दिया गया। चारकी स्मृति 
बनी रही, किसी किसी विशेष अवसरपर चारों ۱ یت‎ 


नाम Set अळग लिये जाते हैं. परन्तु 
ہے‎ स्वीकार की जाती Š | पुराणके स्पष्ट qetê Š परन्तु बहुधा एक विनायक, एक गणपतिकी 


| व्दोंके अनुसार सव विनायक एक दूसरेसे प्रथक हैं. परन 

r ES à २ ह परन्तु अर्वाचीन विश्वास 
यही ਕੈ कि विनायक एक दे, वह विशेष अवस्थाओंमें विशेष रूपोंसे व्यक्त होते हैं । देरम्यादि गणपति भी इस महागणपति 
य़ा मुख्य विनायकके भेद या अभिव्यक्ति माने जाते हैं | 


विनायकके शरीरम भी काट-छाँट हुई | सम्भवतः अनायोँ में जिन विनायकोंकी पूजा होती थी उनका सिर हाथी 
जैसा माना जाता चा परन्तु सवेत्र एक सा विभ नहीं था । पीछेसे जव विनायक एक हुए तो मूर्ति भी एक सी करनी. 


पड़ी | इस सम्बन्धमें s ओर sid arr रखनेवाळी कथाओंको देखिये । प्रायः सबमें यह बात आती 2 कि de 
पोछे से जोड़ा गया । एक कथामें.सूँडसमेत जन्म माना भी गया है तो पाँच Sea चारको काटना पड़ा है । दाँत भी. 
पहले दो थे, फिर 2 रह गया | आये देवगण सलुष्यकी E समझे जाते थे । इन कहानियों सैकड़ों جو‎ 
इतिहास छिपा पड़ा है 6 आये देवोंके बीचमें एक गजमुख देव आ बैठा । बहुत विरोधके वाद end ahd ਕੇਥਕੇ 
कन्धेपर IF ) होना स्वीकार किया | जव उसको अस्वीकार करना शक्तिके बाहर हो गया तो मान लेना पड़ा | 
कहीं एक सिरवाला हाथी Guar था, कहीं अनेक सिरोंवाळा, कहीं काढा, कहीं गोरा, कहीं लाळ; कहीं दो दाँत थे, कहीं 
एक । .आय्ये पण्डितोंने इन सबको मिला-जुछाकर उस विप्रहकों मान लिया होगा जिसका प्रचार सबसे अधिक था | दूसरोंकी 
भी स्मृति अवशिष्ट रह गयी Š ओर अज्ञोंकी विलक्षणताके लिए या तो कहानियाँ गढ़ ळी गयी Š या ghi प्रचलित 
कृहानियोंको ही कुछ ਕਕ੍ਲ मान लिया गया है | 

शरीरके साथ साथ उनके स्वभावका भी संस्कार हुआ । 88 तो वह अब भी रह गये परन्तु उनके चरित्र- 
के इस पहळूकी ओर से यथाशक्य ਵਲਿ फेर ळी गयी और अमङ्गछ-अकतो ही नहीं प्रत्युत मङ्गळकताके रूपमे उसको सामने 
छाया गया | आय्येधम्मे प्रसन्नवदन, मानवहितेषी, ਬਵਜੇਐਂਕਗਫ੍ਕ देवोंको ही जानता हे | इसलिए जब गणेशजी आय्येदेव 
* बने तो उनकी शुद्धि हुईं । वह अपने असिद्धिकर प्रवृत्तिको भुलाकर सिद्धिदाता बननेमें यत्नशील हुए | उनके सैनिक چو‎ 
केसे भी ऋरांकृति और ہچ‎ हों परन्तु गणपति सदा प्रसन्नवदन, हँसते रहते हैं। उनके बहुतसे دوچ‎ पदो पड़ 
गया ਵੈ | ਯੋਗ यह तो जानते Š कि वह कल्याण करते हैं, सुखसमृद्धि विद्या देते Š परन्तु इसका पता बहुत कम छोगोंको है 
कि यदि पहिले उनको न मनाया जाय तो पूजापाठका पुण्य चुरा छेते Š । آ8۹‎ वर्षों में लोकबुद्धि ने उनके अपदेवता रूपको 
वैदिकदेवके साँचेमें ढाळनेमें महती सफलता प्राप्त कर ਚੀ दै। संस्कृत मन्थों में जो मङ्गलाचरण दिये रहते हैं उनमें तो विनायक- 
का नाम या कम्मे के द्वारा स्मरण हो भी आता है परन्तु +۴ विनयपत्रिकाके प्रसिद्ध पद MR गणपति जग- 
बन्दन, शङ्कर सुअन भवानी नन्दन! में इसका कहीं छींटा भी नहीं आने दिया है | उनके गणेश पूर्णतया Kat, 
मङ्गलकता हें | | 

aft कहती है ہہ‎ Š देवाः--देवगण तैंतीस ही हैं । इसलिए जवतक हिंदू किसी mat 

भीतर नहीं छा देता तबतक उसको शान्ति नहीं होती । अशिक्षित जनसाधारणको तो चाहे इसकी विशेष चिन्ता न हो, 

Wy विद्वत्समाजको, जिसके अपर aede संयमनका दायित्व दै, शोम होता ही है जब विनायक भीतर आ ही गये तो 
उनको कहीं न कहीं स्थान देना था । वह Î थे, उनकी पूजा बरसे को जाती St, अह ا‎ इस इत तर 
FEAR تو‎ nui स्थान दिया गया । यही बात घुराणोमे इस खूपसे कही गयी as हक 28 e "a 
बहुत जगह gs यजुवेंदके ९६वें अध्यायके ५९वें मन्त्रको देखिये । बह कहता दे कि “असंख्याता सहसाणि ये सुदर 


Wie ( एथिवीपर जो असंख्य ह रे है?) वे ਕਰੁ Cm): अवतरित تد‎ &। फिर aê 


MEG 


गणेश 

उल्लेख है | इसके वाद ६३वां मन्त्र 'य एतावन्तश्च TRE 
यह. सब और इनके अतिरिक्त और बहुतसे--रुद्रोंकी ओर सङ्केत E. š! = pum nababad سس‎ विनायक 
ES खप सकते थे | wx संहारकारी, तमोगुणके अधिष्टाता, देव الات‎ ss = pe जो अन्नोके die ਰੋਗ E 
हें | gaat मन्त्र उन रुद्रोका निर्देश करता ¿A विविध्यन्ति पात्रेषु apad S sedie: तर बैठकर " 
जलादि पीनेके पात्रोंमें बेठकर खानेपीनेवालोको भाति माँतिसे रोगादिके aai दुःख दत ੬ : s Sel विनायको | 
स्थान बना बनाया था । यहद बात सुगमतासे मानी जा सकती थी कि वह भी इन अस्थ «sie से €। ST ही कठिनाई थी। 

| हो सका पण्डितससुदायने इस स्वभावदोषपर पदो डाळ | 


डाळनेकी ਟੇਕ थी परन्तु ਕਵਰ” 
a کات‎ aunt परिगणित gu, फिर रुद्रके पुत्र, ۴ अं ssi रुद्रकी अभिव्यक्ति बनते bb गये | 
`$ गौण बातें भी इस एकीकरणमें सहायक हुई होंगी | किक गणेशका चूहेसे किसी प्रकारका a । कहानियोंसे ऐसा | 
जान पड़ता था कि चूहा उनके पास पहिळे न था, पीछेसे मिळा। उधर यजुर्वेदका एक मन्त्र, जिसे हम उद्धृत कर चुके हें, چو‎ | 
रुद्रका पशु कहता है | यह भी एक सम्बन्धसूत्र ਵੈ | नामोंकी. समताने भी काम दिया होगा | ہچ‎ नाम भी गणेश है। | 
चाल्मीकि रामायणमें उनको “गणेशो लोकशम्सुश्च लोकपालो महासुजः | महाभागो महाशूली aag महेश्वरः Y कहा दे | कह | 
چچے‎ इण्डियन म्यूज़ियममें कुषाणवंशीय सम्राट हुविष्कका, जिसका शासनकार सं०९३ से १२३ वि० था, तांबेका एक ਜਿਗ | 
है, जिसपर एक ओर तो हुविष्कका चित्र है, दूसरी ओर एक योद्धा बना है जिसके दाहिने हाथमें आचूड़ान्त लम्बा धनुष à| | 


` उसका नाम पुराने ब्राह्मी अक्षरॉमें गणेश” अंकित है | यह आकृति शङ्कएकी ਵੀ हो सकती है क्योंकि इस साथके अन्य सिक्षोपर | ' 
योद्धाके हाथमे fupe जैसे रुद्रायुध हैं. और एकपर यवनाक्षरोंमें ओएशो ( भवेश ) नाम भी लिखा है। शङ्करके 8ة‎ 
घनुबोणका मुख्य स्थान है । घन्वी, पिनाकी उनके प्रसिद्ध qm हैं। इस सिक्केका चित्र विंसेण्टस्मिथके 9ء3‎ आव काएंस इन x 
दि इंडियन म्यूज्रियम-भाग १ wes १३ में दिया ਵੈ । | 
जिस समय विनायकने देवपद प्राप्तिका उपक्रम किया उस समयतक تہ‎ ऋषि उठ चुके थे । उनको ٭‎ | 
` अपने ळिए मन्त्र न मिल सके परन्तु भन्त्रके बिना. देवपूजा होती कैसे ? लौकिक संस्क्ृतमें इलोक बन सकते थे ओर वचे भी, | 
परन्तु वेदमन्त्रोका अभाव खटकता था, इसलिए qu सब मन्त्र जिनमें “गणपति? शब्द आता है गणेशजीको ਕੇ दिये गये। | 
ہے‎ da कहीं ऐसा आदेश नहीं दिया है, श्रौतसूत्रकाळतक भी ऐसा नहीं माना जाता था कि श्रुतिका गणपति शब्द गणेश | 
. चाची ਵੈ | ऋग्वेदके जिस मन्त्रको हमने पहिळे अध्यायमें अवतरित किया है उसमेंका गणपति ब्रह्मणस्पति (बृहस्पति) رو‎ 
यह मान भी लिया जाय, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कि गणेशजी ही बृहताम्‌ ਧਰਿ, वाणीके पति, मन्त्रोंके पति हैं ओर उप 
ही वैदिक नाम ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति Š तब भी यजुर्वेदके अश्वमेधाध्यायमें तो किसी भी प्रकार गणेशजीका ses नही 
माना जा सकता । अश्वको गणेश या गणेशको अइव मानना अनर्थ होगा | इसलिए. गणानान्त्वावाळा मन्त्र जो 7 x 
जाता Š उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । फिर भी गणपति शब्दके आधारपर यह दो तीन मन्त्र गणेशजीको मिळ ग्ये! | 
उनके नामपर गायत्री छन्दमें एक छोटा सा मन्त्र भी बन गया ओर पीछेकी बनी गणपत्युपनितसें डाळ दिया गया | | 
देवत्व प्राप्त करके गणेशजीने बहुत आध्यात्मिक उन्नति की । वैदिक देवगण देवताओं, जगतकी wA | 
शक्तियों, आद्याचिच्छक्ति, के भेदों के प्रतीक, प्रतिबिम्व, घनीभूत, विग्रह होते हैं । पराशक्ति जहाँ. कल्याणकारिणी हे d 
अकल्याणकरी भी प्रतीत होती है । सुकृतियोंके घंरमें भी कभी अलक्ष्मी बनकर निवास करती है | वही विद्या Š और a 
अविद्या ਵੈ । वही तामसी ओर वही सत्वमयी है । ਕਵੀ मोहिनी और वही मोहहन्त्री Š ਕਜੰਕਗਰ जीवको उसके 
ओर अमाज्नलिक दोनों प्रकारके रूपोंका साक्षात्कार होता है | इसलिए جو[‎ विघ्नको भी देवता-ईश्वरीका Ma है। | 
इस विघ्नदेवताके मूतविग्रह गणपति & | गणपतिपूजनके द्वारा उस پیج"‎ ही पूजन होता है । जब साधक gef 
क जमना ਲਨ दे ਲੇ ft EM RR कष सलिल < 
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आठवों अ ध्याय | 
ane विद्याका उद्य होत ੧ = 
ah "कक ip s. hp 5 कि जो वोद्धिक शक्ति مج‎ नष्ट 
जा सकता है | इसीलिए माठकाओंकी जो काम, क्रो Qa अम जो कतर us 
बनाया a T कास, رکا‎ असूया आदि दुर्गुणोंकी प्रतीक Š पूजा होती है और विध्नराज- 
पूजा पूजा हाता & 
की उप a जाती ਵੈ । ताज़िक पूजाका यही आध्यात्मिक रहस्य है । Ta जो भोतिक मकारोंका उपयोग होता Š उसके 
सम्बन्धर्म यहाँ विचार करना अग्रासङ्गिक होगा परन्तु यह سو‎ ਵੈ कि यजुर्वेदका जो मन्त्र गणपतिविषयक माना जाता है वह 
Ka प्रसङ्गमें आया qot यजमानको पत्नी सृत अश्वको पतिरूपर्मे आहूत करती Š | 
š अनाय्ये विनायकसे आये गणपति, विघ्नराजसे सिद्धिदाता, चननेभें गणेशजी वेदान्त और तन्त्र eê चरम 
सिद्धान्तोंकी प्रतिमा बन गये वेद कहता ਵੈ सदेवसोम्य इदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम!--हे सोम्य, आरम्भमें केवळ एक, 
अद्वय, TM था | यही बात अनेक प्रकारसे दशन ग्रंथों और पुराणोंमें कही गयी Š । सप्तशतीमें देवी कहती Š 'ਧ੍ਕੈਕਵੰ 
ਕਗਗਕ द्वितीया का समापरा!--इस जगतमें में अकेली हूँ, मेरे सिवा और दूसरा कौन है । तब फिर जो भी विष्न-वाधा 
उपस्थित होती ਵੈ वह उस आद्या शक्ति, उस परम सदाशिव तत्त्वसे भिन्न नहीं हो सकती | जैसे पीतञ्वरके रोगीको सव पीछा 
देख पड़ता à इसी प्रकार mde, अल्पबुद्धि, Ma प्राणीको पदे पदे विष्नोंका अनुभव होता है । अल्पवीय्ये, aaa 
` होनेसे वह सत्काय्यों को भी ਕਿਯੰਥ गतिसे नहीं कर सकता । परन्तु उपासनाके प्रसादसे मोहजनित आवरण हट जाता दे, 
बाधक साधक वन जाता है और सन्मार्गंपर चलनेकी सामथ्ये उपलब्ध होती ਕੈ ۱ अपनी जो मानस शक्ति इधर उधर Rad 
` फिरती थी वह अच्छे काममें लगायी जा सकती है | सप्तशतीके मध्यम चरित्रमें महिषासुरके बधक्की कथा है। महिषासुर 
` महामोहका प्रतीक था। उसके साथ चित्तकी gaa वासनाओंके qd रूप थे। वह देवगणके, जगतकी सञ्चालक श्रेष्ठ 
सात्विक शक्तियोंके, सार्गमें वाधक हो रहे थे । पराशक्तिने उनका वध किया परन्तु बधके उपरान्त वह नरक नहीं गये, 8 
नहीं कर दिये गये । बधका उद्देश्य यह था कि 'लोकान्‌ प्रयान्तु' रिपवोऽपि ਵਿ शाख्रपूताः' --ਬਯਯਜਚੇ पवित्र होकर शत्रु . 
भी उत्तम छोकोंको प्राप्त हों । महिषादि भी इन्द्रादिके समान setae निवासी हुए | उपासनाके द्वारा इसी प्रकार प्रत्येक 
` मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिक शक्तिको जगा सकता है और उसकी सहायतासे 27 मदेन करके उनको सुप्रवृत्तियोंमें 
परिणत कर सकता है, नीचे गिरानेवाळी mai प्रेरणाओंकों उतनी ही ਕਰਕਰੀ ऊपर ਰਗਜੇਗਲੀ प्रेरणाओंका स्वरूप दे सकता 
ਵੈ । फिर छु औरं सु का कृत्रिम भेद मिटकर केवळ एक भेदातीत स्फूर्तिशक्ति अवशिष्ट रह जायगी | मुझको ऐसा प्रतीत 
होता Š कि जब 9ة‎ विघ्नराज विनायकको अपना ही लिया, 8 बाधा न डालनेके लिए शान्ति करते करते 
हर मंगळ kak उनकी पूजा करनेकी प्रथा चळ ही पड़ी, ۴ समाजने विरोध करना sud समझकर अपने इस 8958 C 
अतिथिका मार्जन और संस्कार करके शाख्रसम्मत इस अट्ेतमूलक सिदधान्तके अनुकूल उनका कायाकल्प किया । लौकिक 
रूढ़ियोंसे पीछा gerer कठिन था, फिर ਬੀ इसका यथाशक्य यत्न किया गया ओर विध्नेशवरको विध्नहन्ताका रूप SE sa 
बिमहका शुद्ध चिन्मय naa अभेद प्रतिपादित किया गया | महेश्वरका उपासक वेदके शब्दोंमें उनसे कहता हे “या ते रुद्र 
शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी--े रुद्र, तुम्हारा जो कल्याणमय, अघोर, 7 शरीर है--उसको सुझपर प्रकट ۱ 
गणेश और महादेवका पुत्र और पिताके रूपमें समीकरण करनेसे उनके भी घोर और अघोर, विघ्नकारी ओर freni, 
` ` शरीरोंका ने ळगता ਵੈ | 
| pue ses ਕਰੇ हैं कि जो ਚਕ आध्यात्मिक TAR स्वतः बाधक होता है वह gm द्वारा 
सहायक बनाया जा सकता है | इसी आधारपर वह पशुसाधकको, ऐसे साधकको जो वैराग्यादि सात्विक e युक्त 
नहीं है, मद्यमांसादि qaq मकार सेवन करनेकी अनुमति देते ਵੇਂ | उनका कड़ा आदेश खता سیت ناب‎ MUR 
इन वस्तुओंसे ہے‎ न रखा जाय । उनका ऐसा विश्वास Š कि इस ×× संयमका अभ्यास eg होता है ओर उपासनाके 
; | इन. HESS बस्तुओंकी हेयताको दूर करके इनको 
मुख्य अंग मन्त्र जपसे जिस अपूर्व शर्किकी ea acia. ਜੀ, SC. 
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३४ - गणेश 
= बना देती | हे । भावनाद्वैतके फलस्वरूप द्रव्याद्वैत बुद्धिका उद्य होता ਵੈ B र E pay rods उठकर 
> कि जो देवता अनिष्टकारी है अथात्‌ जो शक्तियों 
चित्तत्वका साक्षात्कार करता है | उसको ae विभूति ਅਸ हो जाती है We at साध, 
रण व्यवद्दारमें मचुष्यके लिए ۸و‎ हैं उनको वह صو‎ मचुष्यके लिए हितकारी बना 2 हे | विष्नदेवताका € 
साधनाके प्रतापसे सिद्धिदेवता at जाता है, क्योंकि परमार्थेतः ਕਿ और सिद्धि, अविद्या ओर विद्या, एक ही परा imi 
सहायता ली गयी होगी । | 


अविच्छेद्य रूप Š । मेरा विश्वास Š कि इन घारणाओं Q गणेशजीके विकासक्रम 
इस सम्बन्धमें ਸੀ भगवानदासजीने ( ge) मानबधर्मेसारमें यह विचार प्रकट किया ë ; A | 


समाजेन पराजित बर्वरनिषादादि जातीः स्वसमाजव्यवस्थायां यथास्थानं निवेशयितुं, मेत्रीबुच्या च सान्त्वयितु' तासां | 
बहुपूजिता देवताः तद्चेनप्रकाराभामंशांश्च ala यथाशक्यं परिष्कुलानुमेनिरे आध्यात्मिकेरथेश्वापि तासां जातीनां क्रमश 
उद्गोधनाय dora च ता देवताश्च तानर्चप्रकारांश्र युयुजिरे'--अथोत्‌ प्राचीन अ ra वैदिक समाजने पराजित IRA. x 
निषादादि जातियोंका अपनी समाज व्यवस्थामें यथास्थान निवेश करने ओर मेत्रीवुद्धिसे उनकी सान्त्वना करनेके BR 
उनकी किसी किसी बहुपूजित देवता और उसकी पूजाके प्रकारके किसी किसी अंशको यथाशक्य परिष्कार करके मान ਗਿ 
और उन जातियोंके دج‎ ओर उत्कर्षणके लिए उन देवताओं और अर्चेन प्रकारोंको क्रमशः आध्यात्मिक अर्थ पहिना ਕਿਧ। | 
यह विचार मेरे मतसे कई अंशोंमें मिळता है | मुख्य भेद यह ਕੈ कि इसके अनुसार आय्ये वैदिक समाजने गा. | 
पति जैसे Satar बुद्धिपूवेक अपनी देवसूचीमें मिलाया परन्तु में ऐसा मानता हूँ कि आरम्भ में sm अनाय्येके du 
विनायकके रूपमें वह बरबस आ मिले, पीछेसे उनका परिष्कार करना पड़ा । x 
श्रुति कहती हे “एकं 67ہ‎ बहुधा वदन्ति’ वह परतत्व एक ਕੈ, विद्ृज्जन उसे अनेक नामोंसे पुकारते Š | अपने 
शुद्ध अवस्थामें वह अखण्ड, चिद्धन, एकरस, नेति नेतीति-वाच्य ब्रह्म हे । मायाशवळ होनेपर उसीको परमात्मा या इसर | 
. कहते & | ईरवरको कोई साधक ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई Sume कहता Š । गाणपत्य उपासक परमात्माको महाः | 
गणाधिपति नामसे पुकारता हे ओर गणपति तत्वको ma अभिन्न मानता है। गणेझपुराणके उपासनाखण्डमें दिये d 
गणेशाष्टकका यह इलोक ਵ:-- | | 
111 E विश्वगो ਕਿਕਕਗੈਗ | 
ue ER em सदा تر‎ नमामो भजामः ॥ | 
* आदि देवसङ्घ तथा मनुष्य आविभूत हुए । ] TI nm mt, vn, fer ion x 
इसी प्रकार एकदन्त स्तोत्रमें कहते ਵੈੱ:--- 
सदात्मरूप E i सोऽहमचिन्त्यबोधम्‌ | | 
अनादमध्यान्तविहनमेकं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ | 
विरवादिभूतं हृदि योगिनां Š श्रत्यक्तरूपेण विभान्तमेकं | 
सदा "निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणां سے‎ 
[ इम उन एकदन्तके शरणमें जाते हैं जो सदा आत्मरूप हैं پک‎ ae U 
बोधस्वरूप ओर चित्तके परे हैं, आदि-मध्य और अन्त विद्दीन हैं तथा = ਵੇਂ । आदि तत्व हैं, मायारहित हैं, 
हम उन REAR शरणमें जाते Ra: 
होता Š, जो सदा निराळम्वसमाधिगम्य हं | E at Uwe METS हैं, एक हैं, जिनका प्रकाश प्रत्यक्षरूपसे योगियोंक ga 
= गणेशजीके हाथमें जो आयुध दिये भी. 
पास पाश और अङुश रहता Š । पाश मोह, त ES لی‎ 
DUM URL. Es ato, 
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विषयपर GS प्रकाश पड़ सकता है | बहुधा ii 
OR रजोगुणका चिह्न माना जाता | a | 


आठवा अध्याय ३५ 
gafara ast इनको इसी रिस देते हैं । सोद्कका अथे है मोद ( आनन्द ) करने ( देने ) चाळा । सम्भव हे उसका 
era वही हो जो देवीकी चतुभुज Bee ہد‎ होता है, अर्थात्‌ वह सत्त्वगुणका प्रतीक हो । यदि यह मीमांसा ठीक है 
तो ऐसा मानना होगा कि इस प्रकार उनको पीछेसे विभूषित किया गया | मदिरासे भरा पात्र मोह, अज्ञान, तमोगुण, विष्नका 
प्रतीक भी हो सकता है परन्तु यह भी सम्भव है कि उसके द्वारा उस काळकी स्मृति सुरक्षित ES जब cues अनाय्ये 
بے‎ भक्त मदिराका AÀ देकर उनको ਜੂਝ करते थे | | 


गणेशजीके नामके अथे mmn भी विद्वानोंने बहुत चातुय्ये दिखलाया Š | उदाहरणके fee यह ہو‎ देखिए-- 
ज्ञानाथवाचको KA णश्च निर्वाण वाचकः | 
; तयोरीशं परं ब्रह्म, गणेशं "۱ 
[ ग ज्ञानाथवाचक ओर ण निवोणवाचक है. | इस प्रकार ज्ञाननिवोणवाचक गणके ईश परंत्रह्म हैं | Š उनको 
प्रणाम करता हूँ । ] | 
SAA सारूप्य प्राप्त करके गणेशजीका लिङ्गरूपसे पूजित होना स्वाभाविक था । गणपतिलिङ्ग वीजपूरकी आकृति 
का होता है । बीजपूर अनार या बिजोरिया नीवूको कहते Š । दोनों ही फळ वीजसे भरे होते हैं, अनारमें तो बीज बहुत होते 
& | बीजोंका नानात्व विघ्नोंके नानात्वका प्रतीक Š और सिद्धियोंके नानात्वका भी । कुछ ਯੋਗ उसको ada शक्ति, उवरात्व- 
का चिन्ह मानते | 


गणेशजीका शरीर ऐसा है. कि ج‎ अपनी ओर सभी विचारकोंको आकृष्ट करता है । ऐसा विचार उठता है कि 
کو‎ इस अग्राकृतिक गठनका कोई गम्भीर अर्थ होगा | ! 
श्री भगवानदासने समन्वयमें श्री चम्पतराय जेनकी निरुक्ति अवतरितकी ਵੈ । चम्परायजीके अनुसार चूहा 
विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विध्तारक, ਕਿਕਲੇਥਕ बुद्धि है | गणेशजीका सिर कटना अहङ्कारका नाश होना ਕੈ और हाथीका 
सिर ਲਗਗ संयोजक, समाहारक, समन्वयकारक, संइलेषक बुद्धिका उदय होना Al ज्ञान ओर तन्मूळक व्यवहारके लिए 
सामान्य और विशेष दोनोंका परिचय आवश्यक है, विभाजक और समाहारक दोनों प्रकारकी बुद्धि चाहिए परन्तु प्रधानता 
समन्वयबुद्धिकी ही है इसीलिए गजवदनजी चूहेपर सवारी करते हैं । इस संइलेषक 6او‎ कारण ही गणेशजी बुद्धिसागर 
माने जाते ਵੈ | गणेशजीकी एकदन्तता ,उनकी ਯਫ਼ੈਰਕਿਧਗਕੀ सूचक है और छम्बोद्र कहलानेका यह तात्पय्ये हे कि अनेक 
mae उनके उदरमें हैं। उनको मोदकमिय होना ही चाहिये । मोदकका अथे हे आनन्ददेनेवाळा । मोदक 
E TO प्रकारकी निरुक्तिके सम्बन्धमें इतना ही कहना है कि जो विद्वान इनको पेश करते हें उनका 6 यह 
मत हो कि इन बातोंको सोचकर गणेशजीके विग्रदकी कल्पना की गयी तब तो दके vem सदी ह Ur 
ध्यान हैं जिनमें विद्वानोंने आध्यात्मिक तत्वोंके 0 आयुधादिसे VE ਬਲਿਕ किया है परन्तु उनका تو‎ 5 
इटा दाँत, स्थूळ पेट--विद्ठांनोंका दिया हुआ नहीं ٤۹ तो गणेशजीके TAT ओर Pes उपासकोंकी is e 
काछमें गणेशजीका यही रूप था, विद्वानोंने बहुत काट ga की, phare ES मिलाया पर्छु उर T 
तया पीछा न gera विध्नकारी प्रकृति और बेडोल शरीरक इछ Y 
न a एक जगह दिखलाया दै कि य॒जुर्वेदमे एक मन्त्रम रुदर और کین‎ S par = 
साथ उल्लेख है और वहीं وہ‎ (चूहे) को ہم‎ पशु कदा ਵੈ | اہ‎ रकी शक्ति dais BABE बेर ہت‎ 
×× ਧਰੀ रूप सामने आता है । परन्तु शक्ति ओर शक्तिमान, परमात्मा और आद्या, शिव کے‎ 
सदा एक साथ हैं, उनमें अविनासम्बन्ध है, एकके बिना दूसरेकी सत्ता i ا‎ ae है ਕਿ a 5 کے‎ 
Š । संसारी जीवको पशु कहते हैं, इसीलिए वंचके समी शङ्को मुनि 


num. ~ 


E. 
ہے‎ और भोगळोळपता प्रसिद्ध ही हे | ag 


35 
suu | उसकी Y ; 
| जीवका प्रतीक मानकर रुद्रका पशु او‎ En : यह भी चूहेको अज्ञानी जीवसे समता दिलानेवाली वात 


| ۱ | ہے 
E ta a yas हा या या नही । मेण तो विश्वास रै पोन दी रदा शोपा पू‏ = | 
a हो सकता है. कि रुद्रत्व प्राप्त करनेपर उनको चूहा मिला हो । उभयतः यह वात हो सकती & कि चूहा भोहाइत जीवक‏ 
इेशतत्वके प्रतीक बन गये ਵੀਂ | saa इचे | |‏ | 
EU ae बातका पूरा अधिकार है कि वह अपने उपास्यको “aba आध्यात्मिक आसनपर asp di‏ 
उनको सब गुणोंका निघान माने । तमी mare साथ उपासना हो सकती है | को E 2 निरुक्ति ws 377‏ 
| وپ दिखळानेका अवसर मिळता है और स्थूळ तत्व सूक्ष्म बनाये जाते हैं । परन्तु इन बातोंसे ऐतिहासिक तथ्योंपर‏ 


पड़ना चाहिये। 
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ee 


इस तान्त्रिक पद्धतिको नहीं मानता । | 


Ta अध्याय 
योद तथा जैन ged में विनायक 
सातवें अध्यायमें तन्त्र ओर महायान dbz सम्प्रदायके 
° कि तान्त्रिक saraqa da rad कुळ लिखा जा चुका Š ad 
नहीं e कि तान्त्रिक उपासनाशेळीको नि जन्म दिया | वह पहिळेले वीजरूपमें थी, di da. ੨. A x ओर 
इस ) रूपको ۴۹۳۹ छेकर अपने awa विकसिंत किया | : गा ee 
| __ਕਗ੍ੱਕਦ सुझे ज्ञात uad बुद्धदेवने कभी गणेशका चर्चा नहीं किया है | उनके समयतक, जो विक्रमसे लगभग 
ہے‎ सौ वर्ष ES था, गणपतिको 8838 स्थान नहीं ਜਿਗ था | वादको बुद्धदेवके निर्वाणके कई सौ वर्ष वाद महायान सम्प्रदायका 


उद्य हुआ | यह. सम्प्रदाय उत्तर भारतसे तिव्वत, चीन और जापानतक Fer | इसमें वहुतसे मन्त्रयन्त्र ओर ਕੇਕਕੇਕਿਐਂਕੀ 
we... z 
स्थान दिया गया है जिनका पिटक medi कहीं و‎ नहों चलता 


Tl हीनयान सम्प्रदाय जो वमो ओर जङ्घा प्रचलित है 

जिस प्रकार पुराणों के रचयिता वेदव्यास वतळाये जाते हैं. और aad मुख्य adit यह शेळी रखी गयी Š 
कि साक्षात्‌ शङ्कर उनका उपदेश करते Š उसी प्रकार महायान सम्प्रदायके ded ug कहा जाता है कि यह उपदेश स्वयं 
ुद्धदेवने किया था परन्तु गोप्य होनेसे उसको कुछ मुख्य अधिकारी शिष्यो तथा देवगणोंतक ही रखा.) इन ate FFF गणेदाके 
उन दोनों रूपोंकी झलक मिळती & जिनसे हम पोराणिक प्रन्थोंके द्वारा परिचित हो चुके हैं । वह eat सामने विष्नकर्ताक 


| anit भी आते हैं और मङ्गलकतो बनकर भी देख ۱ 


मूळकल्प महायान सम्प्रदायका प्राचीन ओर प्रामाणिक seq ਵੇ | उसकी भाषा संस्कृत हे परन्तु Re,‏ وہ 

कारक आदिके قب‎ वैयाकरण नियमोंका ugs प्रायः प्रत्येक इळोकमें किया गया है । इन वातोंसे उसकी पवित्रता और 
मान्यता अधिक ae गयी Š | महायान सम्प्रदायके श्रद्धालु व्यक्ति उसको वोद्धमतका मन्त्रमागसा मानते हैं । उसमें भगवान्‌ 
शाक्य RR कुमार मञ्जुश्री बोधिसत्त्वको حدم‎ बताया Š | कहीं कहीं و٣ا‎ और لہ‎ तथा dw ओर 
سوج‎ भी कथनोपकथन Š | इस gered विनायक ga माने गये हैं । 

| एकबार अगवानजे बोधिसत्त्व मळ्जुश्रीको मन्त्रराज "RD का अनुष्ठान ਕਰਯਧ। उस समय RIS ਕਬਗਗਿ बोशि- 
सत्त्व भी थे। उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि भगवान्‌ कृपा करके यह बतलायें कि वह कोनसे स्वप्न हैं. जिनसे साधक यह अनुमान 
करे कि उसको सफळता मिळनेबाली है, कौनसे स्वप्न असिद्धिसूचक Š और असिड़िको दूर करनेके कौनसे उपाय Š ۱ इस पर 
भगवान्‌ शाक्यझुनिने aer प्रवचन किया जो पुस्तकके पञ्चदश पटळविसरमें दिया हुआ Š | उसका प्रसङ्गानुगत-अंश यह है: 
विघ्नघातन मंत्रं ਰੁ तसिं काले प्रकल्प्यते | 
युक्तिरूपा तदा मंत्रा जापिनां a प्रयोजयेत्‌ H _ 
.وی‎ महाक्रोधः ۹ प्रकल्पिते | 

gem महामंत्र! कुमारेमूतिनिसृतः ॥ 
مہ‎ महाघोरो वराहाकार सम्भवः । 
xêra विनाशार्थं कालरात्रं ۱ 
quel निवस्तस्तु aqa विलम्बितः | 
کے ہم ےی‎ TENE शश कुतान्तरूपी .. ।। 
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` अध्यायमें अनुमान किया गया Š | 


गणेश 
३८ : | 
& : वेवि sag 8)1 WETE 
Wem मे Q तंत्रे सुदारुणम्‌ ॥ 


शृण्वन्तु सवभूता 1 ^ e बिघ्नोपहारिकः 
नाशको दुष्ट 1 ۴ q | 
ai rai r ang ۱ 
नमः समन्तजुद्धानामप्रतिहतशासनानाम्‌ | کا‎ 


^ j Tad qa स्वाहा ۱ | 
स्वप्नं मे नाशय, ਰੱਬ UU, کہ <“ اور‎ | 
E E ixi N यदि साधकको ਫੁਮਕਾਯ देख पढ़ें तो बद महाक्रोथका आवाहन करे । महाक्रोबके لے‎ 


2 Te, 889 हैं, | 
छ; दाप sic छा er, re reto दप T ہو‎ is N ئل‎ E 
वलवार है, विनायकोंके प्राणहन्ता हैं और सब arate साधक نت ان‎ मण TS Bio os 
CORAM go. चिरायसि, विनायक जीवितान्तकर, gad मे नाशाय, ST ਲਬ, समयमलुस्मर, FE फट्‌ स्वाहा! | | 
EE आये हैं. उनका अर्थ ਕੈ--ਵੇ महाक्रोध, क्यों देर करते हो, हे fern 
इस جو‎ हुँ, फटू , स्वाहा के सिवाय जो वाक्य ह हिः इस e 
आण DR, AL gara नाश करो, पार करो, bai प्रणका स्मरण FY । ऐसा लिखा & E ELI 
भीत, आते हो d a x 
2 ` a erat i ien शत्रु फ्रोधराजको IT कहा à ਕੀ SUN 07 बड़े Win 
am Š । उनके शरीरमें सपे लिपटा हुआ हे जैसा कि mada शरीरमें भी है | वह विनायकोंके NG Š परन्तु eid 
घोर रूप हें । यहाँ भी विनायक उसी प्रकार दुःखप्नकत्तो माने गये हैं जैसा कि याझवल्क्य 88ج‎ लिखा हे | 

पटळविसरमें उन स्थानों और पीठोंके नाम दिये गये हैं. जहाँ ਸਕ विशेष सिद्ध होते हैं । इन स्थानों‏ جم 

चीन, महाचीन, वळख जैसे नाम भी Š । विन्ध्यप्रदेश कार्तिकेय न्त्र और वैनायिकी सिद्धिके लिए विशेषतः उपयुक्त «m 
गया ਵੈ । विनायका शक्तिको शशानकी लड़की कहा Š | वह जप करनेवालोंके लिए विध्नकत्री है ۱ यों तो उसके अनेक स 
परन्तु वह सुख्यतया हस्ताकारसमायुक्ता अनेकदन्ता' ਵੈ । हस्ताकारसमायुक्ताका अर्थ हे que आकारवाढी | ا‎ 
हाथ जैसा होता है, इसीसे हस्ती, हाथी, नाम पढ़ा ਵੈ । अतः वैनायिकी शक्ति हस्तिके आकारकी हे | यह स्पष्ट di "e 
जीके गजबदन al बात ۶۱ इस उपदेशमें विनायक सिद्धिके साथ साथ कार्तिकेय सिडिका उल्लेख है। S 
गणेशजीके बड़े भाई षण्मुखका नाम Š | ईशान ET नाम है | 3۸ शक्तिको इशानकी छड़की कहना उस 0 
मिलता है जो विनायकको शङ्करका लड़का कहता है | 
3183 8اد‎ मन्त्रानुष्ठानमें सिद्धिके लिए कई نہ‎ और अपदेवोंकी शान्तिके प्रयोग दिये Š । M 
में जया, अजिता, अपराजिता, वामनीपिशाची, महाराक्षसी आदिके साथ “चतुवेकत्रविभूषित मूर्ति त्रिनेत्र लम्बोदर बहु 
का भी नाम आया ਵੈ । यद्यपि यहाँ यह नहीं कहा गया Š कि यह विनायक हैं परन्तु जितने विशेषण दिये गये हैं ੧੬5 
गणेशजीपर घटते हैं | उनके चतुर्वक्त्र ( चतुर्मुख ) ध्यान भी होते हैं । | E 
इन सब اقم‎ देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह ग्रन्थ बना उस समय .विनायक केवळ Ret 
रूपमें माने जाते थे । विनायक अनेक थे, उनके रूप भी एक दूसरेसे भिन्न थे ra सर्पविभूषित, ह 
. ਲਾਕੇਕ੍;, त्रिनेत्र देही भी थे । काळ पाकर यह सव ਜਿਲ मिछाकर एक विनायक--गणेश रूप बना होगा, जैसा हि 


Ea | 
iQ हे महाक्रोध, WHS, TAM, 51115555 हूँ हू; | 


at 


इन विनायकोंसे कार्चिकेयका भी सम्बन्ध माना जाता था | उस समय कार्सिकेय विनायकके gg गिने a 
परन्तु दोनोंके मन्त्रोका सिद्धिस्थान एक ही था । विघ्नहन्ताका me खभाव और उम्र रूप तथा उनके ऋधराज aa” | 
संकेत हे कि उस हमय तक स्कन्द ओर बिनायकमें विशेष भेद न था ओर विघ्नकती विघ्नहतासे मिलता जुळता थां | 
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क ay e Rh TUS गयी । पीछेसे यह कथा प्रचलित हुई ਕੂਰੇਕਜੇ अपने प्रिय शिष्य आनन्दको 

परम O A ਸਜ सिद्धिदाता मन्त्र वतळाया था । इस s= आधारपर गणेशकी शक्तिको 
M नामसे पुकारते हैं । | | 


साधनमाला विख्यात NG arama है | उसमें बहुतसे देव देवियोंको सिद्ध करनेके उपाय दिये गए हैं । इनमें 
गणपति साधन भी Š | उसको हम अबिकळ अवतरित करते हैं--.. 

s ੧੭ नसः ۴ | 

šP आः गः शान्ति FO माँ हीं भू हुँ खाहा, हृदय! ۱۳۰ राग सिद्धि सिद्धि ਜਟਕੰਬੈ मे प्रसादय प्रसा- 
दय हुँ जज WIE उपहृदयः | ॐ ਵਗ: गः हुँ ਕਟ, ॐ वरदकराय खाहा, ŠP TREE विघ्नेश E फट 
ara, ॐ गणपत्ये खाहा, šP शान्तिङ्करि भुँ हारिणेशडाकिनि Š फट وع‎ ॐ जः मेसि F god ॐ? अन्ये 
हो! ज ज खाहा | x 


इस KAN आयेमें तो पुरुपरूपी गणपति, शेषमें गणपत्यैसे tef गणपतिशक्तिकी ओर संकेत 21 मन्त्रके 
साथ गणपतिभावना ( ध्यान ) भी दिया हुआ ਕੈ | वह इस प्रकार हे-- | 

+ भगवन्तं गणपति रक्तवणं जटामुकुटकिरीटिन सर्वाभरणभूपितं a लम्बोदरैकवदनं CF 
awe त्रिनेत्रमप्येकदन्सं TEY جج‎ AE च ਕਕਸ੍ਰਕੇਧੁ सूषलचापखटवाङ्ग असूकपाल 7 
कपालफटक च 8 ۱ں‎ 

[ भगवान्‌ गणपतिका जो Trav, जटासुकुट किरीट घारी, सवोभरण-भूषत, TITAN, छम्बोद्र, FET 
ATRAS बैठे, fa, एकदम्त, दहिने 8ج‎ कुठार तीर अथवा खन्न और ASA ओर E a मूसळ, 
धनुष खट्वांग रक्त या सूखे मांसका पात्र और फट्‌ घारी और रक्तपद्मपर دع‎ ऊपर स्थित हें ( ध्यान करे) ] 

Sa साथ गणपति भारतके बाहर गये । उनके कई विचित्ररुप और ध्यान भी बने ۵8 ओर 
उससे भी उत्तरके बौद्ध देशोंमें गणेण وو‎ स्थानपर मठके ढारपर खड़े किये जाते हे. । कहीं कहीं गणेशकी ऐसी मूर्तियाँ 
मिलती Š जिनमें बह किसी देव देवीकेपावके नीचे ਵੈ । किसी af वह Êê qura नीचे हैं, किसीमें पणे 
शवरीके सिंहासनके नीचे । अपराजितासे समाक्रान्त गणपतिकी कई सूर्तियाँ मिळती हैं। किसी में वह चित पड़े š is 
देवी का एक dia उनके वाएँ पॉँबपर है, किसीमें एक पाँव उनके पाँवपर, दूसरा सिरपर हे । ऐसी भी मूर्तियाँ हे जिनमें 
गणपति या विनायक विध्नान्तकके पाँवके नीचे पड़े हुए हैं। कहीं गणेशको महाकाल नामके देवने या मण्ञुश्री बोधिसत्वने 
द्वा Tear हे | ' pa 

x सब 8 गणेशकी वेषभूषा एकसी नहीं है । 8868 तो उन्होंने पायजामा Re > शल- 

बारधारी गणेश भी मिलते Š | सिर परके मुकुट, este परके तिलक, 8 p pus a sad 
& यह ध्यान देनेकी बात है कि जहाँ गणपति शक्तिको ਜਿਰੁੜਰੀ कडा orsa ec Ut adf ent dfi aret srt परं sen बम १ auf उसकी बाम eM ma ae 
गया हे | 


| और THAN गणेशजीके ही चित्तेपण E, गणपति नाम भी उनका 
Y इस owned 5٤ स्कदन्त, यूपकोपरिस्थित ओर M rm dE baee eU 


७४४ । cci | 
8, परन्तु Gea उल्लेख नहीं | आयुधोम सी कह ਕਿਚਨ स Ri CS eS 7 aie HS gu फनको फड 
ANG ਯੀਦ रक्त तथा सूखे माँसके पात्र नयी 8۱ में ठीक नहीं कह सकता تہ ہمد‎ अन्यत्र देला भी जाता है ebria, 

। सम्भव है इस हाथमें फन फैलाए हुए सर्प ਫੀ । सर्प गणपतिके iive नृत्य करनेकी gar 78. HTS ताण्डव मुद्रा बनती 
SE आसन P जिसमें दाहिना पाँव बायें पावके ऊपर रहता है। इसके साथ 


[ë | 
। नाचने वाळा इस प्रकार खड़ा देख पड़ता है कि उसका बायाँ पाँव दाहिनी जंघा पर होत हे 
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| गणेश | 
Yo | AG E E 
| haa बअज़अल्किकमें गुफाके भीतर दीवारों पर चित्र बने हैं । इनमें एक चित्र ध्यान देने योग्य 8| 


Y उसे गणपतिकी मूर्ति कहता हे, कोई बाराह की EG 
मूर्तिका de हाथी और सूअर दोनोंसे मिळता Š | E x fa साथ पाया गया Š । यपर ma al 


होनी चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे चित्रमें यही शरीर TuS आकार | پت‎ | 
दिये سن‎ खरूपकी याद आती है । वह हस्ताकारसमायुक्त और TETRA -_दायीके आकारवाले ओर सूयर, 

के आकारसे उत्पन्न-बतळाये गये É । OE x cort बतारे | 

जिन महाकाळके पाँवके नीचे गणेशकी प्रतिमा मिळती Š aaa शिवका अवतार माना जाता है | Sis | 


भी शिवका एक नाम महाकाळ बताया गया है । 


इन सब मूर्तियोंका यही भाव है कि गणपति ਕਿ करनेवाला अपदेव है, उसको विघ्नान्वक या अपराजिता | 


शक्ति दबा लेती ਵੈ | जो साधक आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हो उसको चाहिये M इन शक्तियोंकी जगाकर fit 
शमन कर ळे । तब उसको साधनामें सफलता मिलेगी | किसी किसी qf नीचे पड़े हुए गणपतिके qaraq چچ‎ 
छलाटपर [uve अथवा हाथसें त्रिशूल हे या अन्य कोडे ऐसा लिङ्ग ë जिससे यह स्पष्ठ at जाता कि R la विनायक नहीं 
वरन्‌ पौराणिक गणेशकी अनुकृति है । कुछ Raia मत ਵੈ कि यह मूर्तियों प्रचलित हिन्दू धम्मेपर AE THD پیج‎ 
दिखळाती हैं | शिल्पी यह बताना चाहता ਕੈ कि हिन्दू ued dg धम्मेके प्रचारके arf विघ्न स्वरूप हे, उसको देवी gf 


कुचल रही É | 


HIST चाहे न प्रतीत होती हो परन्तु इस मागेके ہج‎ इस असामञ्जस्यको स्वीकार नहीं करते । उनका कहता हे ñ 


जगत्‌ असार, मिथ्या, शून्य हे । देव देवियोंकी सत्ता उतनी ही सत्य या मिथ्या, सारगर्भ या सारहीन Š जितनी कि प्रतीय- | 
मान जगतके अन्य वस्तुओं की । जहातक साधना करनेवाला सच्चा है, जहाँतक उसकी वासनाएँ और कठिनाइयाँ, उसकी | 
शक्तियाँ और आशाएं सच्ची हैं, जहाँतक प्रयत्न करता ਵੈ, वहाँतक उसके लिये जगत्‌ भी सच्चा है, देव देबी भी सत्य हैं | 
वह किसी विशेष ਸਕਕਗ जप करता हुआ तत्सम्बन्धी भावनापर चित्त स्थिर करता हे ओर अन्तःकरणले एकाम्र हो जाता है | 
per उसके लिये वही रूप धारण करता है, तदाकार बन जाता है, उस देवताका आविर्भाव होता Š, साधकको वह सिद्धि परा | 
होती है | किसी देवता विशेषका प्रत्यक्ष आविभोव हुए विना भी हमारे देनंदिनके जीवनमें यही हो car है । हम दासनाबुसार | . 
' चेष्टा करते है ओर setae अपने चित्तको खींचकर किसी विषयपर एकत्र कर पाते हैं बहाँतक शक्तिका سوہ‎ करणे हैं और | 
सिद्धि लाभ pe हैं । जितना ही साधकका चित्त निमेळ होगा, उतना ही उसको सफलता मिलेगी । सलिन सत्त्व छोरी | 
सिद्धियोंक पीछे दोड़ते हे, वह उपदेवताओं और अपदेवताओंको जगात हैं, ऊँचे कोटिके साधक ध्यानकी ऊँची भूमिकाओं | 
रमण करके निर्वाण पदकी ओर ਕਵਰੇ É | अत्येक देवदेवीकों उस समाधिळोकका प्रतीक मानना चाहिये ہم‎ साधर | 


थारणाके वळसे पहुँच पाता Š | 


कई देव देवियोंके नाम बौद्ध और हिन्दू तन्त्रोंमें समान रूपसे मिलते हे. । 3 a aa | 
d इसका तात्पय्ये यह नहीं है कि दोगे 
सम्प्रदाय समान उपासना करते थे । कुछ देव एकने दूसरेसे लिये हैं | इस Ref तारा देवी हैं ; गणपतिको भी इसी सूची | 


रख सकते हैं परन्तु ਕਫੂਰਯੇ ate vari बैदिक देव, जैसे विष्णु, शिव, इन्द्र और वरुण बौद्ध देव देवियोंके पैरोंके dia 


महायानमें, जिसके पुष्ट रूपको वज्ञयान ( مے‎ ) कहते ਵੈ, ਕੇਕ देवियोंकी उपासना و‎ si ےچ‎ | 


पड़े बतळाये जाते हैं । विनायक 8ہ‎ गणेश भी इसी प्रकार आक्रान्त मिळे Š | she विद्वान इन बातोंकी enu | 


मीमांसा तो करते ही हैं परन्तु यह भी मानना पड़ता है कि यहाँ हमको सार 
E BU 537 
ऐसा प्रतीत होता हे कि पहिले वेदिक धम्मेको नीचा दिखानेकेलिये ऐसे ध्यान बनाये ੫੬੬ 
निमाण 7 गया, फिर इनपर अध्यात्मिक शब्दाडम्बरसे पदो डाळनेका उद्योग किया गया । 
गणेश ओर ਕੀਠ धम्मेका विषय अन्तिम چوس‎ फिर छिया जायगा | यहाँपर इतना दिग्दशेन प्या है l 
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५० 
t 
n 


भी. झलक देख पड़ रदी ६' | 
गये, उनके अनुसार मूर्ति और चि | 


नवाँ अध्याय y 
Hg न S 
नहीं मिळता | ग्यानी T को जाती Š | उस अवसरपर जो इलोक पढ़े जाते हैं वह وو‎ B:— 
नां शुनीनामधीशस्त्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवनतं स्तुवन्ति | 
| सदा विप्नसन्दोह शान्तिजनानां, करे संलुठत्यायत श्रेयसानाम ॥ 
r n AIR, जनेषु मिथ्यामद वासितेषु | 
वतितोऽन्यो गणराजनास्ना, लम्बोदरों दन्तिमुखो ۱ 
GU कामज्वलितेन गौर्य्या, विनोदभारान्मल्य॒त्तपित्वा । 
कृतः पुराशेष्विति वाचयित्वा, جج‎ aa 
यतस्त्वसेवासि विनायको मे, aaa ا‎ 
۹٦٦ج‎ पराभवन्ति, _ਕਿਸਕਜਵਿੰ किमत्र चित्रम्‌ ॥ | 
[ आप 888ج‎ गणोंके अधीश ਵੇਂ इसलिये ਗੇ छोग आपकी गणेश नामसे स्तुति करते हैं. उनके विघ्न शान्त हो 
ज्ञाते हं और कल्याणका भण्डार उनके हाथमें आता है | मलिन कलिकालके प्रभावसे मिथ्यामद वासित 28 جج‎ 
ہی‎ दूसरा ही गणराज प्रवर्तित हो गया है | पुराणोंमें यह पढ़कर कि ਯਸਰਕਦਿਜ रुद्रने गोरीके विनोदमारसे मळ फॅककर 
उसे बनाया कैसे उनको سچ‎ कहते हैं ? ھچ‎ आप ही पूर्ण रूपसे विनायक हैं. इसलिये इसमें आद्मय्ये ही क्‍या ਵੈ कि 
आपके नामसात्रसे विध्नरूपी शत्रु हार जाते हैं? ] | | 
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ਲਾ... दसवाँ अध्याय ` 
बुहत्तर भारतमें गणेश 


यों तो उन सब da जिनपर भारतीय संस्कृतिका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था ۲ भारतमें गिना जा सकता! | 
परन्तु यहाँ इस नामके अन्तभूःत उन प्रदेशोंको ही मानना उचित होगा जिनमें भारतीय जाकर बसे थे ۱ भारतीय सं | 
क्षेत्र ۸م‎ तुर्किस्तान, saat चीन और 3و‎ जापान तक फैळा था । चीन जापानका चर्चा हम प्रथक्‌ अध्यायमं sQ | 
` FE अध्यायमें पूर्वं और sq कोणके देशोंपर दृष्टिपात करना है जिनमें कभी भारतीयोंके बड़े उपनिवेश थे । आज प्व ही | 
एख और स्याम कम्योडियाके निवासी ate या झुसळमान मतावळम्बी Š परन्तु अबतक उनमें भारतीय संस्कृति ओर हिन्दू घरे | 
संस्कार अवशिष्ट रह गये Š | उनमें जो मन्दिर पड़े हैं उनमें कोई पूजा नहीं करता परन्तु कळा ओर वास्तुनेपुण्यक्ी | 
हमारे अतीतके गौरवमय स्मारक हैं | AR dive बोरोबदर स्थानमें जैसा शिव मन्दिर है वैसा आज भारतमें भी नहीँ है। | 


चाळि dive निवासी अब भी हिन्दू धम्मेके अनुयायी हैं, इसलिए वहाँ स्वभावतः इन स्मारकोंकी Aare साथ रक्षा होती है। | : 


= wea a गणेशकी प्रस्तरनिर्मित या ۸وہ‎ जो प्रतिमाएँ मिळती हैं. वह सामान्यतः भारतीय | 
CR सरश ਵੀ होती Š परन्तु وو‎ विशेषताएँ भी होती हैं । भारतमें गणेशजी प्रायः पद्मासन, स्वस्तिकासन या ਯਗੰਚਜ | 
बेठे मिळ्ते 8 ۱ इन आसनोंमें पॉव एक दूसरेके ऊपर नीचे रहते Š | जावा आदिकी मृत्तियोंमें गणेशजी इस प्रकार a| 


` मारकर ਥੇਠੇ हे कि दोनों पावे भूमि पर सम पड़े हैं ओर उनके तळवे मिलते हैं । भारतमें de प्रायः बीचमें ही बाएं को ਯੂ | 
जाती है, भारतक बाहर प्रायः सीधी जाकर सिरेपर घूमती हे । कुछ मूर्तियोंमें उनको मुण्डमाळ्से विभूषित किया गया है ओर | 
उनके सिंहासनमें भी नरमुण्ड ਯੂਕੇ हुए हैं | बालिके जमबरन स्थानकी एक मूर्तिके सिंहासनके चारों ओर अग्निशिखाएँ कौ | 


हुईं | उनके TRA हाथमें मशाळ Š | 


बालिमें जब राजा रानीकी मृत्यु होती थी तो उनकी प्रतिमा बनाकर देवपद दे दिया जाता था sa प्रतिमाच | 
` पास प्रायः गणेशजीकी मूर्ति दाहिने ओर बनायी जाती थी । ऐसा ٭‎ होता था इसका बतानेवाढा बालिमें तो अब कोई | 


नदी परन्तु कुछ पाश्चात्य विद्यनोंका यह मत हे कि विघ्नहन्ता इसलिए बनाए जाते थे कि मरनेके वाद ₹ਕਗੰਗਕਿਕੀ نہ‎ | 
x ihe करें । यह भी अनुमान किया जाता हे कि जम्बरनवाली मूर्तिके हाथकी मशाल ओर उनके सिंहासनके चारों ओरकी दीप | 
ਠਗ ऐसा aga करती द. कि गणेशजी आतिवाहिक पुरुष माने जाते थे अथोत्‌ प्रेतात्माको पिठळोक और alat | 


मागे Rasa šI | 


जावामें नदियोंके घाटों ओर दूसरे भयस्थानो पर गणेशजी की मूर्तियाँ š | जावाकी ए मू Sab 
dur मिलती [की एक मूर्ति जाग | 
, हाळेण्ड उठ गयी है حسم‎ Š | उसमें योनिके बीचमें Raters स्थानमें गणेशजी बने हुए हें । sma एक और मूर्ते | 


बहुत प्रशंसा दे । कहा जाता Š कि ਕੈਚੀ सुन्दर मूर्ति भारतमें भी नहीं है । इसमें दो आँखें और चार हाथ Me 


` दत, E NGA परशु ओर चोथेमें माळा है | de सीधे टकती है, फिर भोजनपात्रकी ओर 
. ओर घूस ۱ 
l इन gaa मूर्तियों के सिवाय दूसरे देवों, विशेषतः शिव, के साथ बनी हुईं मूर्तियाँ भी मिलती 1 


— mr गणेशजीकी कुछ q स्थापित बमामें महायान dis 
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deuil पाया जाना स्वाभाविक था। cqui गणेशका | 
हे | यह भी हो सकता Š कि विघ्नका पिएन हो गया है | RE Wen: पिएन विनायकका विकृत रूप 


खभावतः कम्बोडियामें भी गणेशजीकी प्रतिमा उपलब्ध है' | ਬਦ o 00 E 

कम्बोडिया एशिया महाद्वीपके उस भूभागका टुकड़ा ਵੈ जिसको 
. क्या अवस्था होगी यह नहीं कहा जा सकता 
गणेशजीका नाम केनेस हो गया हे | 

JER भारतकी कुछ मूर्तियोंके चित्र फलक ६ में दिखलाये गये | | 

mad TH इन देशोंमें गणेशकी ऐसी भी मूर्तियां ۸۸۲ जिनको बुद्ध मूर्तियोंका reca दिया गया हे | 
गणेशजी वज्ञासनसे वेठे हुए ध्यानावस्थित हे', उनका हाथ भूस्प्शमुद्राने है । सम्भवतः इन मूर्तियोंकी पूजा करनेवाले ae 
दार्योमें गणेशजीको बुद्धका पद दिया जा रहा था या उनको बोधिसत्वका प्रतीक माना जा रहा था । यह प्रवृत्ति हमको आगे 
चलकर ਬੀਜ जापानके आध्यात्मिक जीवनमें भी मिलेगी | 


ਕਿਕ੍ਬੀਜ कहा जाता है । आगे चढ़कर इसको 
परन्तु 7 महायुद्धके पहिळे यह सारा प्रदेश وڈ‎ आधिपलमें था । : यहाँ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग्यारहवां अध्याय 
के आध्यात्मिक औवनमें विनायकका स्थान 


। इस देशमें बौद्ध धम्मेके प्रवेश होनेके वाद यह सम्वन्ध ओर 
घस्य प्रचारके लिये चीन गये और तीर्थाटन करनेके ख्ये चीनी 


यात्री आरत आये । कई चीनी विद्वानोंने नालन्दा विद्यापीठे शिक्षा ਸਫ੍ਗ की ओर भारतसे gen ओर पाडी کی‎ चीन 
३ गये । चीनी कळापर भारतीय कळाका प्रभाव पडा और चीनसे होती हुई भारतीय संस्कृति मङ्गोख्या ओर दक्षिणी 
साइवीरियातक किसी न किसी रूपें पहुँची । साइवीरियाके AR जादूगर पुरोहित आज भी समन ( संस्कृत 
श्रमण ) कहलाते है । | : 
तुनहुआज्ञमें एक शुफामें दीवारपर मूतियाँ बनी हुई हे | .यह मूर्तियों उसी ढंगकी ਕੈ जेसी फि aai 
Ng इनको या तो भारतीय RRR बनाया है या उनके चीनी शिष्योंने । इनमें बुद्ध मूर्तियोंके अतिरिक्त qud, s= 
कामदेव आदिके साथ गणेश की भी मूर्ति Š । उन्होंने सिरपर पगड़ी ओर qi ਯੁਢਕਕ पहिन TFET हे । ऊुज्ञ हिसएनके 
गुफा मन्दिरमे जो मूर्ति दै उसके साथ 88 तिथि ( सं० ५८८ ) अङ्कित है । इतनी प्राचीन मूर्ति भारतमें भी है या 
नहीं, यह कहना कठिन है क्‍योंकि किसी और मूर्तिकी तिथि ज्ञात नहीं ਵੈ । यह विनायककी प्रतिमा ਵੈ । चीनी enn 
लिखा Š कि हाथियोंके अमानुष राजाकी मूर्ति है । वहीं नागों, मछलियों, ਥੇਗੈਂਦੇ अमानुष राजाओंकी भी RÎ हैं । 
ीनमें गणेशजीका प्रवेश विनायके ਲੁਧਸੈਂ ही हुआ होगा, उनकी मूर्तियोंको चीनी-यात्री अपने साथ हे 
गये होंगे, परन्तु वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी | जातककी कथा ਵੈ कि बुद्धदेवकी माताने यह स्वप्न देखा कि एक 
हाथी उनकी कोखमें प्रवेश कर रहा है | उसी TQ तथागतका जन्म हुआ । इसलिये चीनमें, हाथी युद्धका प्रतीक माना 
जाता था | सम्भवतः इसीळिये हस्तिमुख गणपति भी आद्रके पात्र वन गये होंगे | 
बौद्धोमें योगाचार नामका एक सम्प्रदाय था । उसके दार्शनिक सिद्धान्तका निरूपण श्रीपाद "323 द्रादशदशन- 
सोपानावलिमें बहुत ਵੀ सरळ संस्कृतमें मिळता à | star कि नामसे प्रकट हे, इस सम्प्रदायमें निर्वाणके लिये समाधिके अभ्यास 
_ पर जोर दिया जाता था 1 यह सम्प्रदाय उत्तर भारतमें अधिक प्रभावशाली था, यहाँसे चीन गया । धीरे धीरे इसमें योगा- 
भ्यासकी जगह मन्त्र यन्त्र छेने ढगे ओर यह महायानके अन्तर्गत बञ्जयान तान्त्रिक सम्प्रदाय बन गया । इस प्रकार तान्त्रिक 
पूजा भी चीन पहुंची ١ 
SES नहीं स्वीकार करते । वह ऐसा नहीँ मानते कि मन्त्र aen? मिलनेसे सम्प्रदाय 
bi KG a T ناد کا‎ दी यह. रूप pe š अधिकारीके लिये ga योगाभ्यासकी क्रिया है, साधा- 
रण अधिका ग्यताके अनुसार नाना णियाँ Š 3 
ऊँचे स्तरॉके योग्य बनानेका काम लिया जाता है | اھ‎ w a d साधकको arê 
सवसे पहिळे तान्त्रिक उपासनाशेलीको चीन कोने छे गया यह 


चीन ओर जापान 


चीनका भारतसे बहुत पुराना सम्बन्ध रहा Š 
भी ਵਫ हो गया | कई भारतीय पण्डित ओर ata NG 


पुस्तकें भी रही होंगी क्योंकि उन दिनों उत्तर भारतमें सवत्र तान्त्रिक 
बाद, do ७७३ में शुभाकरसिंह चीन गये | यह उत्कळ प्रदेशके राजा थे | 


तम्त्रमार्गका थे”! "चीन इनकी!" ਪਿ, ਆਪ ed by चानमुस्थ' लेकर अपने गुरु qu प्रकी 
तमारा अचार करने चीन गये ਥੇ“ ਬੀਜ ईन ES Set हो गया | अस्सी वर्षके बुडे 


ee mes शकी یی‎ mms - ੮੩੨ DAE EN 
.سرد‎ e = — - — v = sm وجووجوووجس ےجس سس چمچ‎ शक ੮੧ 


ठीक नहीं कहा जा सकत waa, इसका 
आंशिक श्रेय कट्टे fagratat हे | सं है ا‎ Ee x 
आंशिक श्रेय कई ਵੈ। सं० ६९८ में हुआन चाओ नामके बोद्ध साधु भारत आये. | यहाँ उन्होंने कई वर्षे नालन्दा | 


जें रइकर ا‎ iur लेकर योगका अभ्यास किया | बहुतसी ਧੂਜਬੀਐ جج‎ वह चीन چو‎ । इनमें سے‎ | 
पूजा het हुई थी | झुआन चाओके देहान्तके थोड़े दिनो | 


AREA अध्याय v 


परन्तु बहुत परिश्रमी थे | अन्य पुस्तकोंके अतिरिक्त इन्होंने महावैरोचन qa में 

ae I का चीनी भाषामें अनुवाद निन्यानवे 
वर्षकी अदस्थामें इन्होंने सं ७९२ में शरीर छोड़ा । | o. 
x TE दिनो चीनमें हुइकुओ नामके सिद्ध पुरुष रहते थे । तांत्रिक क्रिया और योगाभ्यासमें उनकी बहुत 
ऊँची गति थी | उन्होंने सात 3۹ج‎ अवस्थामें es पंडित अमोधवज्जसे दीक्षा ळी थी । अमोघवज्ञ उन भारतीय विद्वानोंमें 


थे जिनका चीनकी संस्कृतिपर अमित उपकार Š । यदि क्रिसी एक व्यक्तिको चीन-जापानमें तंत्रके प्रचारका ਸੇਧ देना हो तो 
बह व्यक्ति अभोघवज्ञ हैं । उनके नामका चीनी उच्चारण ओ-सु-कु-पो-को-छो था | चीनी sued उनको - ता-काङ-क्सान- 
त्साड ( त्रिपिटक भदन्त ) की उपाधि दी । उन्होंने de ८२८ में सम्राट्‌ ताइ-त्सुनको जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहते हैं 
“अपने लड़कपनसे मैंने अपने गुरु वज्ञबोधिकी Tag AT (do ७७६ o ७८९ तक ) सेवा की और उनसे योगकी : 
शिक्षा ×× की । तब Š भारतके पाँचों प्रदेशोंमें गया और बहुतसे सूत्र ओर Me एकत्र किये, जिनमेंसे पाँच सोसे अधिक ऐसे 
हैं जो कभी चीन नहीं ਗਧੇ गये ये । do ८०३ में मैं राजधानी लौटा । उस समयसे अवतक मैंने सतहत्तर अंथोंका 
अनुवाद किया है 1” इसके तीन वर्ष बाद सत्तर वर्षकी MgA उनकी up हुईं । मरनेके वाद भी جو‎ उनको ता-पिएन- 
कड-काड-क्सान-त्सान ( त्रिपिटक्र भदन्त महावाग्मिता शुद्ध विस्तृत बुद्धि ) की उपाधि दी । उनके वाद भी कई पंडित गये । 
भारतमें मुस्लिम राजकी स्थापनाके वाद यह धारा बंद हो गयी | 

| चीन-जापानमें तांत्रिक मतको छुआङ-शि-तिएन या काँगि-तेन कहते थे । इस मतकी उपासनापद्धतिपर विचार 
awe पहिले वजयानके% दार्शनिक सिद्धान्तको और उसकी भाषागत अभिव्यक्तिको समझ dar चाहिये | ਐਗੀਗੇਗ 
वहुधा अपने अनुभवों और मन्तव्योंको स्पष्ट न कह कर ऐसी भाषामें व्यक्त करते हैं जिसका अर्थ या तो अधिकारीको ही 
बतलाया जाता है या लक्षणा और ٭٭×:‎ सहायतासे निकळ सकता Š | ऐसी भाषाको समाधि भाषा कहते & । योग 
ओर तंत्रसंबंधी रहस्य प्रायः समाधि भाषामें ही छिपाकर रखे जाते हैं । इस भाषाके आधारपर यदि चित्र या सूतिका 
निमोण किया जायगा तो वह भी तभी समझमें आ सकती Š जब مع ےپ‎ पहिळे प्राप्त कर छी जाय । अन्यथा ag 
विकृत, निरथेक या भद्दी प्रतीत होगी ۳ | 

“तब निर्विकार جو‎ FEAT ( समन्त भद्र ) ने यह आशीवेचन कहे जिनसे संसारके सभी प्राणियोंका 
कल्याण होगाः-— | 

सुनो | सब जो दृश्य या अदृश्य है, चाहे संसार हो या निर्वाण, वस्तुतः एक ( अर्थात्‌ शुन्यता ) है | उसके 
दो मार्ग ( अविद्या और विद्या ) हैं और दो लक्ष्य ( संसार ओर निर्वाण ) हें | यह ( मागे और wea ) अविद्या और विद्या 
की विचित्र लीला Š gota आशीबेचनकी शक्तिसे सबछोग घम्सेधातुमें बुद्धत्व प्राप्त करें | i 
| सबका आधार अज, waa, अमिश्रित ओर मनवाणीके परे हे । उसको न निवोण कह सकते Š न संसार | 
उसका साक्षात्कार करना बुद्ध होना हे, उसका साक्षात्कार न करना सांसारिक जीवनमें भटकना है | तीन लोकोंके सब प्राणी 
सब ( सम्पूर्ण जगत्‌ ) के इस अवण्ये आधारका साक्षात्कार करें ।?? ' 

TTR इस आधार, मूळतत्त्वका, जो मनवाणीसे परे है, जिसका निर्वेचन नहीं हो सकता अर्थात्‌. जिसके लिए 
केवळ नेति नेति कहा जा सकता है, साक्षात्कार करना साधकका लक्ष्य होता है | इस धम्मेधातुके दो रूप हैं, वह दो प्रकारसे 
साधकके सामने प्रकट होता है | इन दोनोंमेंसे एकको पुरुष, दूसरेको ats e दिखलाते हैं । ਯੀਧੂਰਥਗੇ मिलाकर जो 

युगळ्मूर्ति बनेगी वह धम्मेधातुका प्रतीक होगी । eget एक quis आमने सामने sss करते बनाये जाते हैं। यह 


% हमने ਕਯਧਜ के Rara जो उल्लेख किया Š वह महायानके प्रायः सभी Taal Rs ळग सकता है | 


| श्रीचक्रसम्भारतन्त्र ۱ 
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४६ š गणेश Š s x 
उनकी ਘਦ੍ਰੋਧਗ, मिथः पूभरकताका द्योतक Š । # पुरुषमूति प्रतीति, उपाय, F: 2d ma “चा, پچ‎ 
शान्ति, आनन्द, Š । दोनो मूर्तियोंके سو‎ आयुध आदि भी इनके तान्त्िक TENE SI दा ۱ | 

- — साधनमालामेँ प्रज्ञा और उपायका स्वरूप 8 समझाया E E sa Wag. 
a, क्षणिका निरात्मानः ٣ A O. 
MAL अजाता ARIA: 087 ਜੁਕੰਬਭਗੀ इति शून्यताया 31017111 TTT अमी que 
गम्भीरं प्रतीत्यसयुत्पाद कर््मक्रियावताराय धर्म्मः देशयिष्यामीति करुणाया अप्याथवचनस्‌ । अतएवाह भागान 
समाजादौ शून्यताकरुणाभिन्नं ۱88۰885 |!” ( साधनमाछा--वादिराट्‌ साधने) | 
[ शुत्यताका अधिवचन यह है कि सभी वस्तुएँ अनित्य, क्षणिक, निरात्म, SITET, इन्द्रजाळसदृश, आदिशान्त, 
ہجو‎ अभाव, अजात, ager, तथताविरहित Š । करुणाका अधिवचन यहं दै कि यह सब प्राणी जो چمچ‎ | 
وت‎ Vet वेचे हुए हैं में उनको धम्मेका उपदेश दूँगा । इसीलिए भगवानने कहा ਵੈ-- | 
| शुन्य और करुणाके अभेदसे बोधिचित्त होता ë । ] | 
ਜਿਸੈਲ बोधिचित्त ही धम्मैधातुका साक्षात्कार या ਜਿਗੰਗਧਕ है | इसीकी प्राप्तिके लिए अनेक प्रकारकी धारणियों) | 

' ओर साधनाओंका अभ्यास किया जाता है । अभ्यासकी अवस्थामें जो उत्तरोत्तर शुद्ध विज्ञान चित्तमें उदय होते Š उनको ही । 
देवता कहते हैं | क्रमशः साधक प्रमुदिता, ਕਿਸਗ, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, gzstar, अभिमुखी, दुरङ्गमा, अचला, साधुमती 
ओर धम्मोंभेद्या नामकी समाधिभूमियोंमें होता हुआ E बुद्धपदको प्राप्त करता Š | | 

धम्मेधातुकी वास्तविक सत्ताका साक्षात्कार तो पूर्ण योगीको होता ਵੈ | साधारण मनुष्य और नये साधकको | 
उसका नीचा, कळपित, प्रतीयमान रूप ही गोचर होता दै। इस रूपको A द्वारा समझाया जाता है | इन चित्रोंमें उन 
आध्यात्मिक शक्तियोंको जो प्रतीयमान जगतमें काम कर रही हैं edid निर्दिष्ट करते हैं | कभी तो देवताओंके बीजमन्त्र दिये 
रहते हैं, कभी केवळ नाम ओर कभी उनकी आकृति भी बना देते Š | रोद्री शक्तिके छिए गं कह सकते हैं, ईशान या. ईशानी | 
लिख सकते हैं. और महादेवका चित्र भी बना सकते हैं | ऐसे चित्रोंको मण्डल कहते हैं | | 
ers सम्प्रदायने घस्मेघातुके प्रतीयमान रूप, उसकी सम्भोगकाया, के दो रूप माने हैं। एक तो बाहरी, | 
हग्विषयात्मक Š | इसको गर्भधातु कहते Š । दूसरा आभ्यन्तर, आध्यात्मिक Š | इसको ang कहते Š | दोनोंको मण्डलेंडे | 
ਗ਼ਹ प्रदर्शित किया जाता Š | गर्मधातुके ਜਾਫਰਜੋਂ कई ਧਕਿਕਰੰਜ हुए | कहा जाता है कि جم‎ इसे झुभाकर et चलाया |“ 
उसके पुराने ओर प्रचलित रूपोंमें दो मुख्य भेद Š | एक तो यह Š कि पुराने ਸਰਫਰਜੋਂ aA चित्र a 
हैं, दूसरे उसमें विनायक नहीं हैं | पीछेसे वह जोड़े गये | वरुण, वैश् TO ON 
8 | वरुण, वश्रवण, ATE पहिळे ही थे, ऐसा माना जाता है कि | 


T कहा जा 7 बीचमें e axe सध्यमें Hie Š । तान्त्रिक योगाचारमें वैरोचन विश्वात्माका नाम है । अत 
मानना चांदिए कि gara, जो महावैरोचन सूः म 
पूजाकी पद्धति दी रही ۱ पूजक अनुवादक थे, ऐसे ग्रन्थोंकी आधार बनाया होगा जिनमें बेरोचन 


वज्नधातु मण्डळको या तो अमोघवजने अपने गुरु ana di : 

E खा या तंत्रप्रंथोके आधारपर بج‎ बनाया | 
maga चित्रमें ودنہ‎ e E राक्षस आदि उपदेवोंके साथ बाहरकी ओर स्थान दिया गया हे | Eum भी उनकी | 
BUE DS emi पाँच Re । चार विनायकः चारों दिशाओंमें हैं, सम्भवतः रक्षा | 
j so)... +++--- MARAT | 
T कुछ विशेष प्रकारकी गुप्त तान्त्रिक साधनाभोंको धारणी कहते हैं i 
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कर रहे हे, पाँचवें उत्तरवाळे विनायकके नीचे है। _ਕਿਸਯੁਐਂਸੇ उत्तरके विनायक वज्रमुख असिधर हॅ, दक्षिणके ਕਸਸਕਗ माठा- 
घर हैं, पूर्वेके EA छत्रथर हैं और परिचिमके ma घनुधर Š | Marga विनायक भी उत्तरकी ओर स्थित Š | दोनों 
ित्रोमे एक चीज़ देखनेकी Š | उनके एक وم‎ मूळी Š । तिव्वत और नैपाळ्में भी मूळीधारी मूर्तियाँ मिळती हैं । सम्भव दै 
«2 दाँतका काढान्तरमें मूडी जैसा रूप होगया हो, कमसे कम इन देशॉमें मूळी सम्बन्धी कोई कथा नहीं मिळती | 
चीनमें इस वेनायक सम्प्रदायका छोप होगया Š | do १०७४ में सम्राट चेनत्सुङ्गने यह आज्ञा निकाली कि 
त्रिपिटकके साथ विनायकपूजाका चतुमेन्थीय सूत्र न जोड़ा जाय ओर न इस प्रकारकी पुस्तकोंका चीनी भाषामें अनुवाद 
किया जाय | सम्भवतः उन्होने अन्य प्रकारसे भी इस सम्प्रदायको द्वाया होगा | यहद हो सकता हे कि इन छोगोंने तान्त्रिक - 
पूजाकी ऐसी भ्रष्ट पद्धतियोका विस्तार किया हो जो चीनी लोकमतको daê असङ्गत और संस्कृतिके विरुद्ध प्रतीत हुई 
हों । भारतमें जिस समय यह रोग बढ़ा उन दिनों qg देश अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता खो रहा था, इस लिए तन्त्र wed 
agal होता गया परन्तु रोकनेवाली कोई शक्ति नहीँ वच रही थी । | 
मण्डलोंके यह चित्र ہجام‎ सम्प्रदायकी बाह्य पूजाके अङ्ग Š | अन्तःपूजाका वर्णन जापानके सम्बन्धमें करना 
ठीक होगा, क्योंकि चीनमें गुप्त पूजावाली प्रतिमाएँ नहीं मिळती | सम्भवतः चेनत्सुज्ञ और उनके वादके नरेशोंकी कड़ी दृष्टिने 
उनको छोप कर दिया । | 
तकाइशिके कमदेरा मन्दिरमें कोबो दाइशि नामके ae साधु ठहरे थे । जापानमें चीनके usd बोद्धघम्मे पहुँच 
चुका था ओर जगह जगहपर बोद्ध मठ-मन्दिर स्थापित हो चुके थे । दाइशिको कमदेरामें महावेरोचन a चीनी अनुवादकी - 
प्रति मिली । वह उसे समझ न सके | जापानमें कोई: विद्वान ऐसा न ਜਿਗ जो उसे समझा सकता । तव वह सम्रादकी 
अनुमतिसे चीन आये | घूमते घूमते उनको हुइकुओके, जिनका जिक्र 'चीनके सम्वन्धमें आचुका दै, दर्शन हुए । हुइकुओने 
उनको देखते ही कहा “A बहुत दिनोंसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा E: में जानता था कि तुम आनेवाळे हो” | इसके बाद उन्होंने 
कोबो दाइशिका अभिषेक करके उनको योगाचार वैरोचन दीक्षा दी और उसके बाहरी प्रतीक, अर्थात्‌ गर्भधातु ओर वञ्रधातुके 
चित्र, का अर्थ समझाया | कहा जाता है कि अमोघवज, हुइकुओ ओर stat दाइशि सभी सिद्ध पुरुष थे ۱ दीक्षाके समय ही 
इइकुओके तपःप्रभावसे क्षण भरके लिए a दाइशि आदिवुद्ध वैरोचनसे तदात्म हो गये । इसी प्रकार जब जापान 
छोटनेपर वह सम्राट्‌ ओर सब बोद्ध मठाधीशोंको सम्प्रदायरहस्य समझा रहे थे तो सबके देखते देखते यकायक उनका 
शरीर आदिबुद्ध जैसा हो गया ओर इस प्रकार सव छोगोंको भगवान्‌ 3085 दर्शन हो ਗਧੇ | 
कोबो दाइशिंने जापानमें शिङ्गन सम्प्रदाय चढाया | यह महायान मतानुकूळ है ओर THEE हे । यह ठीक 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि अपने गुरु हुइकुओसे प्राप्त शिक्षामें दाइशिने क्या परिवर्धन किया | | 
उपासनाका हृदय ਯੜ੍ਰਿ-ਰੇਜਕੀ पूजा थी । काज्नि-तेन युगल्मूर्ति थी | इसके aaa ओर आदितत्वका 
योग-एकीभाव-दिखलाया जाता था | विइवात्मा वैरोचन gas रूपमें ओर आदितत्व ग्यारह सिरवाळे बोधिसत्त्व अवलोकिते- 
TALS VAT बनाया जाता था । परन्तु अवलोकितेश्वर पुरुष नहीं aie रूपमें होते थे ओर वेरोचन गणेशके ۲ । इस 
सम्वन्धमें एक जातक & कथा प्रचलित है । महेइवरकी ३००० सन्तति थी | इनमें १००० तो wd थे। इनके नेता 
सेनायक थे; २००० दुष्ट थे, इनके नेता विनायक थे | सेनायक वस्तुतः बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर थे । अपने भाइको 
सुधारनेके लिये वह उनके सामने सुन्दर ਚੀ बनकर आये और इस शतेपर विवाह करना स्वीकार किया कि वह JEAN 
दीक्षित हो जाय । इस प्रकार ceu धारण करके अवलोकितेश्बरका विनायकसे योग हुआ | 
एक और बात भी हो सकती a تج‎ जहाँके وہ‎ रहनेवाले थे, अवलोकितेश्‍वरको 6 


3222 ੨੦੨੪੨ E कक کا‎ Se Ia 
S बुद्धके पुर्वजन्मकी कथाको जातक कथा कहते हैं । जो पवित्रात्मा अपने कषायोको नष्ट करके अगले अन्ममें बुद्ध होनेवाळा है वह 
योधिसत्व कहलाता है | 
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2A थे । लोकनाथके आठ रूप थे. जिनमें से एकका नाम गणनाथ था । अतः ऐसा मानना चाहिए कि काङ्कि-तेनभें पुरुष. 
, q) - | 
सूति गणनाथ अवलोकितेशवरकी है और q मूर्ति उनकी शक्ति & l Eun Ede diem ae 


होनी च 
मूर्तिके लिए ae विधान था कि वह घातुनिर्मित होनी चा E 
۴جو‎ एक quis ठीक सामने हों, उनके हाथ एक दूसरेके शरीरका aga कर रहे हों, पावतक कपड़ा छटकता हो 


और विनायकका सिर शक्तिके बायें कन्धेपर हो | शक्तिके दोनो wd ढके होने चाहिये, विनायकका _ एक कन्धा खुला रह 
सकता है; दोनों aa भी खुळे हों तो कोई हर्ज नहीं Š । फलक ७ में एक काङ्गि-तेन प्रतिमा "uh गयी हे । 
| ag HR सामान्य ोगोंको नहीं दिखलायी जाती थीं | गर्भधातु और वज्रधातुके Weelst तो सभी 


उपासक देख सकते थे परन्तु कान्नि-तेन प्रतिमा एक. विशेष प्रकारके ٤ नीचे छिपाकर रखी जाती थी । उसको 


देखनेके अधिकारी वही लोग होते थे जिनको अन्तरङ्ग उपासनाकी दीक्षा मिल चुकी होती थी | सूतिका एक ओर रूप था 


और चार पाँव होते थे । इसके दर्शन उन्हीं ima होते थे जो साधनाकी s 


जिसमें एक सिर, एक शरीर, चार हाथ ओ š INE" 
भूमियोंतक पहुँच जाते थे । E मूर्तिका अर्थ यह था कि वेरोचन ओर अवलोकितेश्वर, गमनाथ आर. उनकी शक्ति, भारतीय 


न्तरे शब्दम शिव और शक्ति, का योग होगया, दोनों मिलकर एक हो गये । चारं हाथ पाँव उनकी TTT और एक 
शरीर योगावस्थाका द्योतक हे Í 
र نا‎ एक मूर्ति मिली Š जिसमें एक शरीर, चार हाथ, और दो पाँव हैं परन्तु उसका आसन देखनेमें दो 
पाँच जैसा प्रतीत होता Š | सम्भव है इसमें ਮੀ ਯੜਿ-ਰੇਜਕੀ गुप्त eater भाव अधिक WES रूपसे दिखाया गया हो । 
ਕਹਕਿੰ:ਜੈਜਕਗ अर्थ है दैव मिथुन, अर्थात्‌ दैव युगल्मूर्ति । इस veretur तिव्वतमें भी मिलती हैं। इनको 
यवयुम कहते हें | यबयुममें देवविशेष ओर उसकी शक्तिकी greg रहती है | दोनों एक दूसरेके सामने गळे मिलनेकी 
ुदरामें होती Š । गणेशकी यवयुम मूर्तिमें शक्ति भी हस्तिमुखी बनायी जाती थी | ! 
REE इस .ج8‎ विवाद हैं. कि aed कल्पना चीनमें स्वतन्त्ररूपसे उदय हुई, भारतसे गयी या 
तिब्वतकी यबयुम प्रतिमाओंकों देखकर उत्पन्न हुई । मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि कल्पनाका saq भारतमें ही रहा होगा | 
सामान्य दक्षिणमागेकी उपासनामें तो शक्तिको इस प्रकार नहीं दिखलाते | विष्णुकी शक्ति उनकी dd मूर्तिके qr दाबती 
रहती है | शङ्कर अद्धनारीश्वररूपसे Rast जाते हैं । इस विग्रहमें शिव या शक्ति किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। 
साधारणतः लक्ष्मीनारायण, हरगोरी, राधाकृष्ण एक दूसरेके बगळमें we Rusa जाते हैं । तन्त्रोंमें देवे और उसकी शक्ति 
गाढृरळेषकी sari रहते ਵੇਂ, एकका हाथ दूसरेके TOF रहता है । बौद्ध ਕਨਕੀਂਸੈਂ इसी बातने थोड़ा सा भिन्नरूप लिया ਵੈ | 
गणेशकी एक घारणीका ध्यान हम उद्धृत कर चुके हैं। वह साधारण मनुष्यको अइलीळ छगता है परन्तु शून्यता और करुणाकी 
"aa जो ध्यान a गया है उसकी मुद्रा इससे भी अइलीळ कही जा सकती Š | श्रीचक्रसम्भार तन्त्रके अनुसार 
| lo a zc चाहिये । ਸਗ਼ਕਿਬਰੀਜ उपायसे संसाररूपी बन्धन और उपायविहीन प्रज्ञासे निवोणरूपी 
qr * TAY ) लिए उनका रतिकी 'ਯਕਵਗਜੋਂ चिन्तन करना चाहिए ताकि उनके शरीर एक 
दूसरेको ag स्पशे करते रहें । मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि यही भावना काहि तेने 
Š कि कोयो दाइशि या उनके गुरुने प्रज्ञा और ठपायको d ਤਨ ਗੀ ਵੇ | ਮੂਹ ` 
पायको अवलोकितेश्वर और वैरोचन बना दिया हो और फिर इन ٭‎ 


अनुरूप उपासनाके सिद्धान्तोंकी रचना की गयी हो | यदि ऐसा हुआ हो तो यह : TELKI 
| < चा i उन्होंने मू 
रतिसुद्रामे न रखकर कपडेसे सिरसे पेरतक du दिया और उनको Eo E se chis Ne | 
उदाइरणके ca E आ ا و ام‎ भारतीय कल्पना हे ऐसा मानना निराधार, ٤۱ 
sa अनुसार Sm से E | यह PAMANA सम्राट हुविष्कका है जिनका शासनकाळ विंसेण्ट स्मि 
A: do ५३ q do १२३ तक था। इस मय dE NE 
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ग्यारहवों अध्याय ४९ 


उसका नाम यवन लिपिमें ओएसो ( भवेश ) लिखा है और ਥੀ आकृतिका निना ( उमा ) बताया गया है । इससे प्रतीत 
होता ਵੈ कि आजसं छगभग दो सहस्त्र वर्षे पहिले यहाँ शिव और सम्भवतः दूसरे देवों और उनकी 23ج‎ आमने सामने 
दिखलानेकी प्रथा चळ पड़ी थी । 

अवछोकितेश्वर बोधिसत्वको खरी ( या शक्ति ) के रूपमें दिखळाना तो कुछ समझमें भी आता है परन्तु यह 
रहस्य ਵੈ कि जगदात्मा वेरोचनको विनायकका रूप क्‍यों दिया गया । वैरोचन स्वयं एक बोधिसत्वका नाम था और गर्भधातु 
तथा aaa मण्डछोंमें विनायकको चित्रके बाहरी भागमें छोटे देवोंके वीचमें स्थान दिया गया है | फिर उसी सम्प्रदायकी 
چجے‎ पूजामें बह इतने उत्कृष्ट पीठपर केसे पहुँच गये ? यदि यह कहा जाय कि काङ्गि-तेनकी पुरुष मूर्ति مج‎ नहीं 
है तो फिर उसको हस्तिमुख ਕਧੀਂ बनाया जाता हे ? अभीतक यह रहस्य खुला नहीं हे । 

विनायककी इस मूर्तिकी पूजा तो होती ही थी, उनकी प्रथक्‌ प्रतिमा भी पुजती ਪੀ । amg जो पाँचवें 
विनायक थे वह कुछ ऐसे लोकप्रिय हुए कि उनकी मूर्तियाँ देशमें ਜਕੰਕ फेल गयीं। उनके लिए अछग मन्दिर वन गये। जापानमें 
गणेशजीकी पूजा अब भी कुछ ata मन्दिरोंमें होती ਕੈ | वहाँ गणेशकी तीन सिर ओर छः हाथवाली प्रतिमाएँ मिलती हैं | 

गणेशके हाथमें जो मूली है उसके सम्बन्धमें भारतमें रचित किसी पुराण या तन्त्र अन्थमें कोई कथा नहीं मिळती | 
जापानमें इस विषयका एक आख्यान है | कहा जाता है कि प्राचीन कालमें मररुरत्सु नामका राजा था जिसको केवळ मांस 
और मूळीसे रुचि थी । जब राज्यमें.एक भी पशु न बचा तो रसोईमें मरे हुए मचुष्योंका मांस पकने ਠਗ । जब इससे भी 
काम न चला तो मन्त्रियोंने प्रजामेंसे जीते सनुष्योंको पकड़वाकर मारना आरम्भ किया | इसपर प्रजामें विद्रोह हो गया | 
HUGE भागा | उसको कोई मार न सका | वस्तुतः वह मनुष्य नहीं वरन्‌ असुर था जो अपनी मांस खानेकी वासनाकी 
तृप्तिके लिए नररूपमें आया था । वह विनायक वनकर अपने लोकको उड़ गया । इससे यह बात निकली कि विनायकको 
मळी पसन्द है | 

यही नरमांस-भक्षी विनायक मनुष्योंके सब प्रकारके विध्नोंको दूर करनेवाला ही नहीं प्रत्युत परलोकका मारो 
दिखानेवाळा, विइवात्माका चिह्न और पूर्ण, Resa समाधि अवस्थाका प्रतीक वन गया । किमाश्चय्येसतः परम्‌ ! 
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विसर्जन 
गाँवोंसे | तिब्बत, AGA NES] ओर चीन x 
भारतीय eria गाँवोंसे مم‎ हम विनायकके साथ 81, E à | 
हुए जापान पहुँचे ۱ हमने उनको कभी पुण्यकाय्यैमें विघ्न डालते देखा था, अब उनके تدع‎ निवोणपदकी get देखते ह, | 
ar رج جج‎ इस अवसरपर हस, विसजेन ਯਯ Reye 


अपने विदेशी مج‎ भी वह हमारे हे. । अब हम 
mesa रचयिताके इन शब्दोंको भी इहते दै 


क्षमस्व'के साथ साथ श्रीकाशीकेदार 
| विध्नध्वान्त निवारणैकतरणिविंधाटवी CATE > 
۰ہج‎ विघ्नेभपञ्चाननः | 
विध्नोत्तज्ञगिरीशमदनपविरिध्नान्विकुम्भोक्बो । 
| विघ्नाग्रौघघन्रचएडपवनो विध्नेश्वरः पातु नः ॥ 
[st विष्नेश्बर विष्नान्धकारको दूर करनेके लिए एकमात्र qa हैं, विध्नवनके दाहके लिए ufum 
हैं, विध्नरूपी सपेकुलके dace fet 7 š विघ्नरूपी पतङ्गके लिए सिंहरूप हैं, fa भारी qar 8ج‎ , 
लिए वज्ञरूप हैं, विघ्न समुद्रको सोखनेके लिये साक्षात्‌ अगस्त्यरूप ج‎ और विष्नकी घनघोर घटाको उड़ा देनेके लिए مو‎ 


पवनरूप ਵੈਂ, वे हम लोगोंकी रक्षा करें ]% 8,۱ 


ü 


EEE Eee 
@ de यिजयानन्द त्रिपाठी 
ea ISTE A Math Collection. Digitizetl by eGangotri 


ui rer d zo | 
Q £ es ٭‎ 316 ॐ.) Pm NG 


परिशिष्ट (क ) 
गणेशजीके कुछ नाम 
गणेशजीके कई नाम पुस्तकमें यथास्थान दिये जा चुके हैं, पचास नाम एक साथ सातवें अध्यायमें दिये गये हैं | 
नीचे दिये पेंतीस नाम गणेशपुराणमें दिये गये गणेशकबचसे लिये गये हैं 
विनायक, महोत्कट, OTT, गजास्य, गणक्रीड, गिरिज्ञासुत, Sua, पाशपाणि, गणेश, Wea, गजस्कन्ध 
विघ्नविनाशन, गणनाथ, ,سج‎ धराधर, विघ्नहर, वक्रतुण्ड, ,۳ج‎ एकदन्त, क्षिप्रप्रसादन, मयूरेश, धूमकेतु, आमोद, 
प्रमोद, بہت‎ सिद्धिदायक, उमापुत्र, गणेशवर, ਕਿਦਜਫ੍ਗੰ, गजकणे, निधिप, इेशनन्दन, विभ्नहृत्‌, कपिळ, विकट | 
नारदपुराणके WESS स्तोत्रमें «mx नाम दिये हुए हैं । उनके जपसे अक्षय सिद्धिकी ai 
गयी Š । वह बारह नाम यह --بچ‎ 
प्रथमं quem o एकदन्तं द्वितीयकम्‌ | 
तृतीयं कृष्णापिङ्गात्तं गजवक्तं Wa! 
लम्बोदरं पञ्चमञ्च, षष्टं विकटमेव ۱ 
सप्तमं RRA, A तथाष्टकम्‌ ॥ 
नवमं TE, दशमंतु विनायकम्‌ | 
एकादशं गणपतिं, GS ll 
द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | 
न च विघ्नभयं तस्य, ERA परम्‌ ॥ 
[ इन बारहनामोंको जो मनुष्य तीनों सन्ध्याओंमें पढ़ता हे उसको विष्तका भय नहीं रहता, यह जप उत्कष्ट ऑर 
— sik a a शिवाचाय्येने भ्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः नामको gemi १०८ 
नाम RR EIT 
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YG NAS नायकोंके 
C eni fea fa नाम 


ener पुराणान्तगेत | ETT t 
m [ इल Rees नाम और urit इनके स्थान स्वयं 7 हुए हैं ] 
ढुंढि---यह सब ) अधिष्ठाता हँ 
gl | HN  . | | 
| त्रिमुख | 6 
pas काशीक Tita 
~“ T ا‎ bisa | आवरणके रक्षक 
me 9 m @ 
पाशपाणि | . | 
wd | E | 
सिद्ध J मोदकग्रिय J 
लम्बोदर |) अभयद | 
= | सिंहतुण्ड | 
EEE | چم‎ द्वितीय कूणिताक्ष | कार ہے‎ 
: | | 
E l आवरणके रक्षक ipea | EE 
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id | दन्तहस्त | 
Eo पिचिण्डिळ 
प्रणव ] E | 
a | मणिकणे ) 
चतुदेन्त | EN = | | 
सृष्टि 
हितुण्ड | काशीके چ9‎ a | PE ng 
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परिशिष्ट (ग) 
गणेदजीका मन्दिर 


गौरी تاد کک‎ प्रधान मूर्तिकी تد‎ ओर ਗਕਬਯੰਵੀ मूर्ति होनी चाहिये, جو‎ ओर सिद्धिकी, ہے‎ ओर 
की, ql ओर चुद्धिकी, आग्नेय چ٤‎ बाळचन्द्रकी, दक्षिणमें सररवतीकी पश्चिममें कुबेरकी ओर पीछेकी ओर 
| की | मन्दिरके चारों फाटकोंपर दो दो sue बनाने جو‎ | पूर्वीय फाटकके چو‎ नाम अविघ्न ओर विघ्नराज a 
दक्षिणवालोंके gara और बलवान, पर्चिमके गजकर्ण और गोकर्ण और उत्तरके सुसौम्य और शुभदायक | झारपाडॉकी | 
सब प्रतिमाएं वामनाकृति और घोररूपी होनी चाहियें। सबके चार चार हाथ हों | एक تچ‎ दण्ड ओर एक तर्जनी xh 
ਵੀ । after ओर विघ्नराजके शेष दोनों हाथोंमें परशु और qa हो, सुवक्त्र और वछ्वानके sg और. dew 
गजकणे ओर गोकणेके धनुष और बाण और सुसौम्य और शुभदायकके qar और अङ्क | x | 
गणेशका तुण्ड प्रायः बायीं ओर घूमा होता है । ऐसी मूर्तिको afte? इळमबुरि विनायक कहते हैं | यदि सूंड 
दाहिनी ओर झुका हो तो तमिड़में उसे वळमबुरि विनायक कहते Š | | 
यह संकेतमात्र हे | पुराणादिमें प्रतिमाओं के बनाने के प्रकार और परिमाण का विस्तृत विवरण दिया हुआ हे । 
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आधारपुस्तकोंकी सूची 
| शरीकर्वेदसंहिता ( सायणभाष्यसमेत ) 
बाराहपुराण . greg ( उवट-महीधर भाष्य समेत .) 
8*0 तैत्तिरीय आरण्यक . 


ऐतरेय ब्राह्मण 


मत्स्य पुराण T 
गणपलथवेशीर्षापनिषतं . 


sede पुराण ` ` 
गणेश पुराण ` 

मानव गृह्यसूत्र _ 
महानिवोण तन्त्र 

शारदा तिलक 

तन्त्रराज 

मञ्जुश्री ۴ 

याज्ञवल्क्य ਵਜ਼ੁਰਿ 

शान्ति मयूख ( नीलकण्ठ भट्टकत ) 

प्राणतोषिणी ( रामचन्द्र भट्टाचाय्ये सङ्कलित ) 

समन्वय ( श्री भगवानदास TT ) 

श्री गणेश ( नागरी प्रचारिणी पत्निकामें भी रायकृष्णदासका लेख ) 
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